१ 
| 


~= 


हिन्यी-यन्थ-रत्नाकरका २४ चौ मन्थ 1 


| मानव-ज्ीवने । 
1 --नदर््=-- 
रुखक ~ 

श्रीयुत चाघ्रू रामचन्द्र वमा । 


(> > 


भरकाश्चक-~ 
दिन्दीअन्थःरनाकर कायालय, 
( हीराबाग, गिर्गोव, 
म्ब । 





आश्विन, १९८५ वि० ! 


~~~ 


| अक्बर, सन्‌ १९२८ 1 


~--*--~ 


वितियाञ्ात} [ मूल्य १॥ सं०. 
(4 * कपडेकी भिल्दका शू० दो रुपया 1 


7 ज~ 3. 


पकारक- 
म्रेमी 
नाधुराम मी, 
हिन्दी-अन्थ-रलाकर-कायीरय, 
हीरावाम, पो० गिरगोय, बम्बर 1 


मरक 
विनायक बाठङ्प्ण पराजये, 
नेरिय ओपिनियन मेस 
आगवाद्ी, गिरगाव-चम्बरई 1 


भूमिका । 
नप 
(प्ली आषृक्तिे 1) 


प्रायः सवा दौ वरं हर्‌ जव भने ‹ सफठता ओर उसकी साधनाके उपाय › 
नामक पुस्तक टिसी थो । उस पुस्तककी भूमिकामिं मैने टिसा धा--“जो 
मनुप्य शारीरिक, सा्पत्तिकं ओर्‌ आर्थिक दृति खसी नदे, जो विद्या ओर्‌ 
कलसे हीन है, जो समाजका आवश्यक अंग ओर देशका पूरा सेवक न हो, 
जिसकौ विद्यमानता किसको वांछिति नद्य ओर जिक्तमे किसी मनवोचित 
गुणका अभाव छ, उसका जीवन टोक ठीक अर्थे कमी सफटतापू्णं नध 
कृह्य जा रकता । इस दषते देखते हुए संसारम देसे बहुत हौ फम मनुष्य मिलेगे 
जिनका जीवन वास्तव मानव-जीवन कहा जा सके । यह पुसतक ( सफलता ) 
बहुतसे भंशेमि इसी दश्यते लिखी ग हे फ जिसमें दसस छोगोको 
वास्तविक मानव-जीवनके एक साधारण आदरेका अनुमान कर्नेमं सहायता 
मिले । पर साधारणतः सफलता शब्दका जो अर्थं प्रचलित है उसका 
ध्यान रतत हए ओर्‌ कं विशि छारणोपे इस पुस्तककां विषयापिकार कुछ 
संकुचित रकस) गया ष्टे ओर्‌ इसी टिए्‌ उक्त पदेश्यको मटी भति पूर्तिभी 
मदीहेसकी है। परतोमी जो कछ से सका रै उसि यदि पाटकोका धोडा 
बेहुते उपकार या कल्याण हुआ ओर यह पुस्तक पाटकोको रुची, तो मै अपने 
भषको एुतरुत्य सम्चूगा ओद्‌ शीघ्र च इस पुस्तककी पूर्ति -वषटप (भानव-जीवन, 
नामकी एक अर पुस्तेक पाठकोक) सेवामे मेद कर्मा 1 "५ 

यह तो मै न कट सकता कि मेरी उस पुस्तके पाटकीका , कुछ उपकार 
या कल्याणं हुआ चा नी, पर ह वह्‌ पस्तकं हिन्दी पाठकोकी रुची अवश्य 


{* 1 । 


सौर हनदी-ससासम उसका भाद्र हआ # । उस पु्तककी विज्ञ पतमपादफोनि 
अष्ोचना कर्ते हुए तथा साधारण पाठकोनि पद्कर्‌ भदा की जिससे मे 
उस्साह बदा ओद्‌ उसीके फल-स्वद्प अपनी वह्‌ भ्तिज्ञा पुण कगनेके णिए सवा 
दो वपं वादु माज मेँ * मानव-जीवन " नामकी य्‌ दूसरी पुस्तक लेकर पाठर्छोकी 
सेवामें उपस्थित दुआ हैं । 
मलुष्यको वाप्तक्े ‹ मनुष्य ' यननेके लिए्‌ बहुत गुणो तथा शष्ठ वर्तोकी 
आवश्यकता सती हे । जिनमेते सदार, सत्यनिष्ठ, दृट-निश्यय, बुद्धिकी 
विचक्षणता, व्यवहर-चातुर्यसम्पननता, उदारता, कर्चन्यपरायणता, अभ्यव 
साय, आतमनिर्भरता, उदयोग, विनय, येच्यं, संतोष, परोपकारत, कतज्ञता, 
निष्कपटता, साद्धिय-पेम, देर्श-परेम, भरुति-मेमः धम्म-माव आदि मुख्य है 1 
इन स्य गुणेकि एकत्र हुए विना मनुप्यको वास्तवे ओर पर्णं मनुष्यं नदी 
कह सकते । स्ाधारणतः बहुतसे छोग तो अपने कारयाम इतने फते सह्े 
सरीर साय टी साथ शिक्षा आदिके अभावके कारण इतने अज्ञान रघ्ते दै किंन 
तो उन भ्न सव ुरणीका महसव छी माम छेत हे ओद्‌ न उनको भवश्य- 
छत ही भतीत सतीं हे । ओर दसी कारण बे सेसारमे न तो वेष उन्नति 
कर सकते दहं भर न जीवन अथवा सं्ारका ठीक ठीक सुख दी भोग सक्ते 
ह? सी दशं यादि यह कटा जाय कि उनका जीवन बहुत अंशि 
निरथंक हेता हे, अथवा उस्तका पूरा पूरा सदुपयोग नहीं होता, तो फुछ अव्युकि 
न देगी । यस्कि यद्वि सच पृषटिए्‌ तो मनुष्य जवत्तक अपने आचार-विचारको 
शद्ध ओर्‌ गेष्ठ न बनि, अपने तथा ओरेकि ज्ञान ओर सुख आदिकी वृद्ध 
न करे, जीवनको ररक देन समशचकर्‌ उसका उपयोग न करे, अपने कर्त. 
सयक ज्ञान पराभ करके सदा उनका पालन न करता दे, अपनी आत्मा, , मन 
शतैर ओर्‌ «करि आदिकी उन्नति न करे ओद्‌ उसके द्वारा शष्ठ तथा कल्याण- 
कारकः कायं न हो तयतक वह जीवन्‌-निर्वाह कनेक योग्य हौ नहीं से सकता । 
यदि जीवनका सदुपयोग करना ओर उसे साधक नाना आवश्यक अर्‌ 
अभीर हो, तो उफ गुणो संवरे सव ारताका जानना ओर्‌ समश्ना भी 
# ‹ स़टता ओर्‌ उसकी स्ाधनाङे उपाय › की दूसरी आदाति समाप्तमाय 
द ओ तस्र आशृत्ति शीघ्र हो पक्ारित तेण 1 इसका मूल्य षारट जने ट । 
# , ` ~ परकाङाक । 
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भवश्च ओर अभीष्ट होना । यह पुस्तक इसी अभिमायते टिकी गद 
जिसमे ठोरगो्टो नीधनकः याल्तोकिके महव माम सै ओर पसक आिश्यक 
गुपोकतो म्न करके वे यथास्य अनी -रकियोको निन जर उन्नत 
कफे रेते भरे कार्य्य करं जिस उनकी कीर्ति, रक्त, सम्पनेता ओर योग्यता 
आदि ये भीर्‌ ससार शतको धृदधि ते, अर्‌ यधासास्य सफलतापूव॑क परम 
उक्छष्ट दीतिते जीवन-निवाहि करर ए" पुस्तक शिसिनेमे मेर यह्‌ अभिपराध 
कतक सिद्ध हुम! टै रसका दिचार्‌ विज्ञ पाठक स्वयं फर । पर पाय ही साभ 
यह भौ नियेद्न कर देना चादता हँ कि ऊपर कटे हए _सम गुणोका पूग 
पृश वितरेचन न तो इतनी छी पुप्तके च्चे दय सकता हे ओर न इतनी मी 
भक्ति ही ईै1 तो मी अपने अस्र ज्ञानी रहयति जो कुछ कर्‌ सकता 
था वह भने जे तैसे पर सश्े ृद्यसे कद्‌ दिया } अय उका `आद्र उक्ते 
गणो तथा पाटरफोकौ गुण-यदकतापर निम हे । इसकि साथे शह भी 
विषेचन्‌ कर्‌ देना चाहता ह कि अनेक अनिवार्यं कारणो वथा संसारिक 
शट कारण एस पुस्तकके लिने कई मार र्काषटे पदीं ओर यीबीचभें 
अन्तर पदता गया जिससे सम्मव हे कि इसकी रचनमिं कुछ रिथिटता आ 
गद्ये । सामं हो विस्तार है जनिकी आरंका तथा अन्य अनेक कारणे 
स्वास्थ्य तथा येध्य-सम्बन्धी बातोक। दिवेवन छोड देना पडा । इस्कै रिष्‌ 
मै उदर्‌ पाठकेति क्षमा भिता टँ । यदि सम्भव हुंजा तो दूरे सैस्करण 
ध्न सव श्दियोक्रा सुधार चै जायगा ! | 


दस प्रकारक नीतिरतव॑धीं पुस्तकोपर कुछ छोग यह भष्िप करते दकि 
इनमे भतार हृदे सय याति फाय्यं-हयमे परिणत नदीं छे सकती, -दसाकिए ये 
भ्यं हनीं ह ओर इनका - कोई उपयोग नदी से सकता ह । वह याते तौ हुत 
अमि मँ भी मानने लिए तैयार द कि रेसी पुरतकेमिं दिये इए उषदेशेका 
अस्रशः ओर्‌ सर्वीगिमे पाटन नं चे सकता । पर केवठ दसी लिए रेस 
पुरतकैँ निरर्थक नदय चे सक्ती, क्योकि अक्षाः ओर सर्वो नदी तोमी 
इनके अनुसार यत क्ट भाचरण अवश क्षिया जा सकता हे ओद सोगोके 
जञानकी मी यदुत कुठ बृषे हे सकतीदटै। त यदि यह कतत जायं ङ 
सतकन केवल विचारक द्य संष्ह ताहे जर उनसे व्रिचार ह सुधर 
संते दै-संसािक व्यवहारो उनका कष्यंतः उपयोग करना ओर्‌ 


{५1 

उनके अनुसार आचरण रना फेषल पुस्तेफे वदनेसे टौ संभव नश तो यह 
आक्षेप बहत कुं मान्य हे सकता टै 1 पर उस दशाम भी देसी प्तक 
निस्थकता सिद नीते सकती 1 इनसे विचार भी ष्िमार्थित चिति है ओर्‌ 
का््ि्रमे आचरण करे मो बहुत कुद सुविधा तधा हाया तती हे । 

यह्‌ पुस्तक यषटलसे मन्धोको पठ्कर्‌ टिली गई हे, भिनमेते मुख्ये नाम दे 
देना ओर उनके ठेखकोके भति रुतज्ञता भकट कर देना मे अपना परम कर्तन 
समतता द । उन पृस्तकोक नाम ये हे 
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पहला प्रकरण । 
सदाचार) 

[ सदाचापका महत्व--सदाचारौका सम्भान--सदाचारीं घिना स्हनटै 
--सदाचार्की कुजी--कर्चव्यपाटन--मनेदेवता .ओर मनोवल--मानव-मरु- 
तिकी साच्िकता--रुचिकी विमिन्नता--पररिधिति ओर सेगति-सदायारका 
आरभ बाल्यावस्यासे सेना चदिर--सदाचार ओर्‌ विधा-युद्धि--मनुष्यकी 
वास्तक्षिक योग्यता--दुरावारी विद्रानू--सदूचार अर सन्यति--दुरा्चारी 
धनी --महात्मा दि दते दै--दद्ित ओर सदाचार--सची आर्‌ घ्री 
भति्ठा-त्यता--साहस, यैय्यं॑ ओर , सेतनोप--आम-सेयम--स्यवहार- 
आल्िकता--आाद्रशं पररपोको परभाव--सदाचार ओर्‌ देशोति । ] 


या साधूदच खटान्करोति षिदुपो मूखान्हिताद्रदेपिणः 
भत्यक्षे कुरते परोक्चमग्रतं दाखल ततत्षणात्‌ । . 
तामाराधय सक्तकियां मगवतीं भोक्तुं फले वाञ्छितं 
हे साधो व्यसनैशैणु विपुषप्वस्यां वया मा छयाः॥ 
र्ति । 
मानव-जीवनका सवते अधिक महचवपूर्ण, उपयोगी ओर, आवश्यक 
अंग सदाचार्‌ है 1 जीचनेकी शलोभा सदाचारे ही बढती है ओर यही 
उसकी महता तथा श्रे्ठताका पस्वियक्‌ द । बल्कि यों कहना चाहिए 
` सदाचार ही सेखारकय न्यवस्थापर नियम है ! संसारका सारा सुस, 
समस्त उत्तम वाति, सदाचारे आधारपर ही स्थित ह | रेहिफ ओर 
पारलौकिक दोनों प्ररे सुखोका सवते अच्छा ओर बड़ा साधन 


मानव-जीवन- + 


सदाचार ही है । ई्वरने मनुप्यको जितने वट दिये ईह, वसि उन 
स्वने शरेष्ठ है ओर ससे अथिक शुम कृत्य वह इसीफी सहायतासे कर 
सकता हे \ सदाचारो मनुष्य अपनी प्रामाणिकताके कारण टोरगोपर्‌ 
एकः प्रकारका द्षीकरणसा डार देता है ओर उनङ्के मने उसके प्रति 
आपसे आप पूञ्यमाव उत्पन्न हौ जाति दँ । सव्र ठोग उसकी वातोपर 
इद्‌ विश्वास रसते है, उसके व्यवहारो ओर का्योको आद्र तथा 
अनुकरणीय मानते है ओर सदा बड़ी ही श्रद्धा-मक्तिसे उका स्मरण 
करते द । सदाचारी मनुप्यको रोग म॒नु्य नहँ समइति, चर्कि दरैवता- 
नुल्य मानते है 1 अर्थात्‌ सदर(चार एक रेषा गुण है जो मनुप्यको संसा- 
रमै दवेवताके स्वरूपम प्रकट करता टै, मरत्यलोकमे स्वर्गीय भार्वोकां 
संचार करता है । उसके ददन ओर गुण-गानसे ही ठोमेमिं बहुत 
सद्धावोकी जागृति हने लगती है ओर वे सत्पथपर टग जति! 
इसी शिए्‌ विद्ानेनि कहा है कि ससारमे जितनी वतिं श्रेष्ठ, सुन्दर ओर 
मानव जातिके ठिए परम कल्याणकारक दँ उन स्फ क्त ओर रक्षक 
सदाचारी ही है । यदि संसा सद्राचारी मनुभ्य न होते तो उसमे 
रहना नरकवाससे कम न होता । इस कथनी सत्यता एक वहटुत ही 
छेटेसे उदाहरणे प्रमाणित्त की जा सकती है । आप॒ असेख्य सदाचा- 
स्थं ओर सचसििको किसी एक ही स्थानम वस्ता दीजिए, वे सवके 
सव केवर शन्तिप्ैक ही नह रेमे षक्ति परस्यर एक दूसकै रुप ओर 
कंल्याणकी वृद्धिमें भी बहुत कुठ सहायक ‹ होगे । उनका समाज सदां 
परम सुखी, सम्पन्न ओर उन्रतिरीर रहेगा ओर किसी प्रकारका दुःख, 
क्षश्च या कुभाव वौ फटकने भी न पावेगा । उनकी सन्तान भी 
सदाचारिणी ही होगी ओर सब प्रकारसे अपने पुष्रनेके द्विसटयि इए 
पथप्र चलेगी । एसा साधुसमाज सदा बढता ओर फठता-एूलता दी 
रहेगा, उस किसी प्रकारकी बुराई उव्यन्न न हो . सकेगी । पर अधिक 
नदीं केवर सौ पचास ठौ, वद्माज्े।, चोरो, ज्रयो, रावि ओर 
इसी मकारके दूसरे दुराचारियोको एक स्थानपर चसा दीजिए, भिर 
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द्ेत्तिए्‌ रोज क्रितनेकि सिर टटते है, कितनी श्रयो होती है, कितना 
असन्तोष फटता है ओर द्रितना दुःख वदता है } दसा समाज पीस 
पचास वपे तकभीन चट स्केया ओरष्चीव्र ही उत्तद्म सर्वनाशहो 
भायगा } ताद्य यह कि ससारको स्वग धनानेकी शक्ति सदाचारे 
ओग नरक यनानेकी क्ति दुराचारं ही है । 
यही कारण है कि सदाचारियोे प्रति मनुष्यके मनम अपने अप ही 
शद्धा मौर पूज्य-वुद्धि उतपन्न होती है ! किसी एक सदाचारी ओरं 
एकं विद्वान्‌ अथवा बुद्धिमानको रीजिए्‌ ओर दैतिए कि दोनेरभिे 
छिस प्रति आपके मनँ समै अधिक पुर्यभारवीकी जागृति हेती 
है । स्वमावतः आपदा मन सदाचादीकी ओरी अपिक सिचेग । 
विद्वान्‌ या बुद्धिमान्छो देखकर हमारे मनर एक प्रकारका कुहर ओर 
आद्वाद्‌ ही होगा, इसे अधिक, ओर कुछ होनेढी सम्भावना नही 1 
` "पर्‌ सद्राचाग हमारे आद्र, सम्मान ओर भक्तिका पात्र होगा 1 राम 
ओर र्रण,- फृष्ण ओर कस, युधिष्ठिर ओर दर्योधन) प्रहाद ओर 
हिरण्यकश्यपु आदिके संव॑धमे टोगेके मनम जो स्वाभाविक श्रद्धा ओर 
धणा होती है, उसका कारण सद्राचार ओर कदाचार ही है । घद्धि या 
वियार-कीशङमे अच्छे ओर बुरे दोनों प्ररे मर्विं तथा का्योद्धी 
सृष्टि हे सकती र । विथाकी भी यही दक्षा है। बुद्धि ओर तिये 
श्रोनों रेते वरु है जिनका ब्रेढठ उपयोग भी हो सकता है ओर निकृष्ट 
मी । दरि को वी० ८० पास मनुष्य शूठ बोलने अथवा चोरी करनेपर 
उतारूहो जाय) तो वहं देसी देसी स्ठी वातं बनाकर कैग ओर 
चोरीकी देसी ठेसी युक्ति निच्रठेगा कि लोग दतो यही , दवार्वेमे । 
उप्ते शदरके रोग मी आजिन आ जार्येगे ओर पुस कर्मचारी भी । 
पर सदाचार-बरसे आप स्वपने भी इस्त वातकी आदा नहीं कर सक्ते 
कि उससे समाजका किसी प्रकारका अनिष्ट होगा अथवा वह छोमोको 
ङिपी प्रकारका कष्ट पर्टुचानेका कारण होगा । इसके अतिरिक कया 
च्या बुद्धिकी अश्रा सदाचारं एक वितनोपता ओर टै । विया 


# 
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अर बुद्धिको पहटे टोग वशय देन › ही मानते हं जीर उस दृ 
अर्पेक मनुष्ये िए उसका साधन प्रायः अप्म्मव हो जाता ३ । पर. 
यद्रि आनकट्के उ्ोग-बादिर्योका मत भी मान दिया जाय) तो मी 
उसरी कष्ट-पाध्यता वनी ही ह । हम यदि यह्‌ वातमानमीहेद्कि 
परपरम ओर्‌ उयोगकी सहायता मतुप्य स्व दटुठ कर सक्ता है, तो भी 
हम इस भाते इनकार नहं कर सकते कि कार्यसिद्धि दिए यह 
उदयो ओर वह्‌ पस्िम धोर होना चाहिए । प्रर सदाचाएं ये यति नहीं 
दै ।न तो हम सदुष्वरणक्रो केवर ई्वरीय दैन क कद सक्ते ह ओर 
न उका साधन उतना कष्टसाध्य ही है । अपना चलति सुपाले 
आ विगाडनेदटी शाक्ते स्वयं मनुष्ये हा होती हं । चलि किगड़ता 
भी सहने ही है ओर वनता भीं प्रह्नमै ही है} 
यल्कि ठ विदवनाका तो यह तक्र मत है कि प्रत्येक मनुष्य 
स्वभावतः सदाचारी ओर सुक्मी हौ होताहे; दुरचारी ओर द्कमीं 
होनेफे शिए उसे जपनी आसा ओर अदरत्तपर बुरी तरह जोर ढाटना 
पड़ता है, उनके साय वट-प्रयोग करना पड़ता है ओर बदरे क्ट तथा 
परतिमे उर कुमागीडी ओर भवृ्त कएना पदता हे 1, अर्थात्‌ सदाचारीं 
होने अपक्षा दुराचारी होने ही आधिक प्रयत्नकी आवश्यकता होती 
है1 यदि मनुष्य जानेवृञ्चकर ओर वलपूक दुराचारी न वने, तो बहुधा 
वह सदाचारी ही हो जायगा । इस अवसरपर हम उन कतिपय -आधु- 
मिक वैज्ञानिकरौको भू नहीं जति है जिन्हे वड़े बद चोर, बदमाश 
ओर्‌ दुराचापियोी परीक्षा कर यह सिद्धान्त स्थिर किया है कि उनके 
मप्तिप्ककी बनावट ही उन्हे घोर अपराधंकी ओग शरवृत्तकती है ओग 
उनकी इस्त विवशेताके विचारे उन्हे कठिन दंडदेना ठीके नहीं ।पर 
साथ ही यह्‌ वात मी भरू न जानी चादिए्‌ छि यह्‌ वात केवल बडे 
यड विकट अपधधिये ओर दुराचातयिि रिष ही हे जिनङ्धी सेख्या 
वहत ही कम होती है, सर्वं प्नाधारणके ट्ष नही । अपिदं्च 
ोग तो इसकी दपादेली ओर बुरी संगति पटकर ही जवददस्ती 
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दुवारी वनति है, मान दशचार भी आजकरके फैशचनका एक ओग 
ही है 1 उक्तं पश्य अपराधियोक सम्बन्धे ध्यान रखने योग्य 
चात यह भी है $ उन वैततानिरफ कथननुसार मल्तिष्ककी शखयि- 
ङित्सा करके अपराधो ओर अनाचाररोमे कमी का जा सकती है । लेफिनि 
मपूष्टी तौरपर वाजारेमिं पूमनेवाटे वंकि-तिरछे, आचारहीन, व्रातवा- 
तम सू बोटनेवि, हेर एकसे छटनेवराठे, किसीपर श्रद्धा-मक्ति न 
रने ओर किसीकी आज्ञा न माननेवे तथा इसी प्रकाखे ओर दुसरे 
य़ छिद नवयुवके दिष्‌ किसी प्रकारकी शख्-चिकित्साकी आविश्य 
कता नहीं है । वे टोग तो बहुत € सहजम योद प्रयत्न ओर अभ्या- 
ससे ही अपना चरि भली माति सुधार सक्ते है । 

प्रकृति सी योजना कर दी है कि यदि हम अपनी ससार-यात्रके 
रि सन्मार्ग निकाटना चाहे, तो वदं बहुत ही थोडे पस्पिमसे, अपने मन 
ओर परिचारपर थोड़त्ता अधिकार रखनेसे ही, निकल आता है । प्रत्येक 
मनुष्य बहुत ही सहजम अपने छोटे परिारसे प्रारम्भ करके सारे जग- 
स्मे सद्भावो प्रचार कर सकता है ओर रोगेोकि सामने आटा सत्कर्म 
उपस्थित कर्‌ सकता है ! इत्य-माण, दयापू्णं अर कोम व्यव 
हार, हभसंकःय, कतेव्यनिष्ठा) ट परतिज्ञा, इाद्धिय-द्मन, परोपकार-बुद्धि, 
अव्यवसायः सत्यग्रियता, सुस्वभाव, उदारता, प्रामाणिकता आदि अनेक 


* देसे छठी छठी वर्ति ह जौ मनुष्यके जीवनको वास्तवं स्वर्गीय 


जीवन बना सकती है ओर उसे सव प्रकारसे सुखी, सम्पन्न ओर 
भरतिष्ठित बना सकती हँ । $्वले हमे जो शक्त्यां दी है, उनका सदु- 


` पयोग करना कमी केठिन नहीं हो सक्ता 1 संसारम अब तक महापुषप 


"हुत ही कम हए है । इसत सिद्ध होता है कि महत्ता सव छोगोको प्रा 


नही हौ सकती । प्रर तो भी अपने विवेकी सहायतासे श्ुभाद्यम ओर 
करव्यका विचार करके सदाचारी सव छोम बन सक्ते है । हं जिस 
स्थिति ईृ्वरने उत्पन्न किया है उस स्थितिका सर्वोत्तम उपयोग केरा 
शूणरूपते दमारे अधिकारे है । संपारके सभी छोटे मोटे कमेमिं ओर 
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साधारण अव्सरतौपर्‌ हम अपने स॒ह्रणोका पस्विय दे सक्ते है ! इत 
प्रकार धीरे धीरे हमारे सद्भु्णोका विकास होता जायगा ओर हम सहजम 
एक आदुरतौ सदाचार पुरुष चन जार्यैगे । 

संसारम मनुध्यको जितने काम करने पडते है, अपना .आचरण सुधा 
रना उन सवमेसे अधिक आवकष्यक, उपयोगी ओर मह्पूणं है । 
टेकीका मत है कि इस कामके रिष प्रत्येक मनुप्यको बहुत दी शान्ति 
ओर ध्यानपूर्ंक अपने स्वभाव ओर मनोवृक्तियोका निरीक्षण करना 
चाहिए । प्रत्येक मनुष्ये अपने आपको उन्नत करनेकी एक ईश्वरदत्त. 
शक्ति हुआ कर्त है । पर साधारणतः ठोगोको अपनी उस रक्तिका 
पता ही नदी होता, अथवा कमे कम वे उसकी ओर ध्यान ही नहीं 
देते, ओर इसीशिए वे सदा अपने आपको अयोग्य ओर अस्तमं समन्ञ- 
कर निराशापृण जीवन व्यतीत करते हैँ । लेकिन इस प्रकारका विचार 
बहुत ही हानिच्टर ओर घातकं है । कभी किसी मनुष्यको यह न सम~ 
श्ना चाहिए कि भे अपने समाव परिवर्तन नही कर्‌ सकता, अथवा दुर 
कोको ठोढकर अन्य कामें नहीं ठग सकता ।मनुप्यका जीवन शतरजके- 
खेरी तरह रै । स्वभाव, परिध्थिति ओर मानसिक; शारीरिक तथा नैतिक 
शक्तियों उसके मोहरे ह जो प्रत्येकं मनुप्यक़ो प्रायः समानरूपे मिले दै, 
अथवा यदि किसीको समान रूपसे नहीं मिठे हँ ओर उसमे कोई शटि ट 
तो किसी विशिष्ट उपाय ओर नियमे उस तुटिकी पृत्ति की जा सकती 
है। अगर लिादी योग्य ओर कुशल होगा तो इन्हीं मोहरी सहाय- 
तासे बाजी जीत लेग ओरं यदि अयोग्य यामूर्खं होगातो हार 
जायगा । 

अपना जीवन सुधारने ओर सदाचारी वननेकी प्रधान कुंज क्स ' 
व्यपटन है 1 एक विद्रानका मत ई कि जो मनुप्य अपने कर्चम्यका पाटन 
करता बहनतो कभी इुःखी रहता है ओर न कमी जमानेकी शिका ` 
यत करता ६ । जो मनुष्य अपने करमव्यका ध्यान छोड देता है अथवा 
जान वुह्यकर उसका पाटन नहीं करता, वह कमी सुमार्गपर नहीं चः 


1 सदाचार । 


सकता । सदाचार ओर कर्त्यपाठनशा इतना घनिष्ठं सम्बध है कै हमं 
उन दोनो एक दूसरे थक्‌ ही नहीं कर सकते । यदि हम सदु- 
चारी बनना चरि तो हम कर्च॑व्यपाछनकी आवश्यकता होती है ओर 
यदि हम अपने करतव्योछा पाटन करते रहं तो आपसे आप सदाचारी हो 
जति है । अपने करव्यो ज्ञान ओर पाठनका आरम्म सदाचारका मानों 
घीजारेपण ही हे । मनुष्य अपने कर्तम्यके पारनमे कठगा ओर सदाचारी 
घन्‌ चा 1 मिस प्रकार सदाचारकी दुंजी कर्चन्योका ज्ञान ओर पाटन हे, 
उसी प्रकार कर्तव्यो जानकी दंजी हमार अंतःकरण, मनोदेवता 
अथवा विवेक है । चिकटसे विकट प्रगोपर भी अपने कर्दव्याकनतैष्यका 
ज्ञान हमारा मनोदेवता शि कराता है,-वही सदा एमे यह वतकाता है कि 
ह्म फोनस्ा काम करना चाहिए ओर किस परथपरं चलना चाहिए + 
अंतःकरण अथवा मनोद्रैवत्मे छोग श्वरक। वास मानते है ओर यह 
भात है भी ठीक } इस प्रकार ईश्वर सदा हमरे साथ रहता है ओर 
हमं अचित माणे दिषठाता है । पर प्रायः हम नानवुञ्ञकर ओर॒बल- 
पूर्वक उसे दिखाये हए मर्गपर चने आनाकानी करते है ओर अपना 
कर्तभ्य छद यैठते दै । मानं प्रकारान्तप्से टम श्वर आज्ञाका उद्ंषन 
कस्ते ह॑ ओर ठता करना हमारे दिए कभी . लामदायक अथत्रा श्रेय 
स्क मही हो सकता । जो छोग अपने मनोदेवताकी आज्ञा नही मानते 
ओए अपने कर्तन्यका पाठन नहीं करते, उनका दुराचारी ओर कुमा 
हो जना अनिवाय है । कये फि एक वद्धे विद्रान्कामतदैकरिजो 
ऊपरकी ओर नह देखता-श्यम ओर श्रेष्ठ कार्योकी ओरं ध्यान नहीं 
रखता-षहं अवश्य नीवेकी ओर देखने गता है-युरे ओर निकर कानि 
खग जाता है । 

हम ऊपर कह आये ह कि स्वभाव्रतः मनुप्यङधी प्रकृति शुम ओर 
साविकं होती है ओर कुमारम लगनेके लिए उप्ते अपनी प्रति आरे 
अन्तःकरणपर बह-प्रयोग करना पड़ता दह । सदाचारका कर्रव्यके साथ 
ओर कर्तव्या मनेदेवताके सथ जो अनिवार्यं संबंध हे, वह भी हमे 
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इस कथनका द्‌ प्रमाण हे । वास्त्व ई्वसने मनुप्यकी घृष्टि शुभ ओर 
पुण्य-क्मके ष्‌ ही कीरै, अ्युम ओर पाप-करमाकि रए उसे इतना 
भरेच रचनेकी आवश्यकता नहीं थी 1 जिस उदेश्यते श्वरे मनुप्यको 
सिरजा, उस उदेश्यकी पूतिका पूरा पूरा साधन मी उसने साथ ही उत 
दे दिया । तब भला उस साधन ओर शक्तिका इरुपयोग करके, उसदी 
-आज्ञाका उन करके, कर्तव्योका पल्त्याग करके ओर अपने आपको 
कुमार्ग प्रवृत्त करके हम दुराचारी ओर पापी क्ये वने ओर यैठेभैवाये 
संसारे दुःलो ओर कषटौकी बृद्धि क्यो करं १ यह एक रेता प्र है ` 
जिसपर विचार करना मनुप्य-मा्रका धम्म है । 


मनेोदेवताकी आज्ञा मानने ओर कर्चव्योका पालन करनं बहत 
बड़ी बहादुरीकी जलूरत नहीं है । बहुत ही साधारण साहससे हमारा सव 
काम चल सकता है । यदि हम एक बार अपने फिसी कर्चव्यका पाटन 
कर ठ, तो उससे हमारे ओंतःकरणको बहुत संतोप होगा ओर हममे मानं 
एक नये बकरा संचार हो जायगा । यही संतोष ओर यही बट हमै 
दृसरे बड़े कर्तन्यके पारनके िएु प्रेरित ओर उत्साहित करेगा ओर यह 
कम बरानैर्‌ बढता जायगा; "ओर फिर शी ही एक ठेसा समय अवमा 
जब कि हम न्याय ओर ॒सत्यके इतने पक्षपाती वन जार्यगे कि मनो- 
दवताकी आज्ञाका उद्ठंवन करना हमारे चिरि अक्षमव हो जायगा । उस 
समय संसारी कोई शक्ति हमे सन्मार्गे न हटा सकेगी । ओर.यदि 
हम अपने षिवेकके विशुद्ध कोई काम कर मठे ओर उसके मना कसे 
ध्र भी न मागे, तो धीरे धीरे हमारा विवेक कडित होने छोगा अौर एक 
समय बह जा जायगा जव कि हम दुरे बुरे कार्यको भी बहुत अच्छा 
समञ्चने गेगे । पुण्यात्मा ओर पापी, महात्मा ओर नीच, समक्लद्‌र ओर 
मूर, साहुकार्‌ ओर चोर, प्रतिष्ठित ओर अप्रतिष्ठित, अच्छे ओर दुर 
चननेकेयदी दोनों माग हे । ओर इन दोनो मामे किसी एक मार्मका 
अवहन करना प्तयेक मलुष्यदे अधिकासमे है 1" 


९ सदाचार। 


-इम्र ज्रसरपर आगे बडुनेसे पदे एक वात्य विचार कर ठेना 
चुत आवश्यक .नान पड़ता है । संशतकी एक कदावत हईै--“ भिन्न 
रुचिर टोकः : अर्यात्‌ मतुर्योकी रुचि एक दुसरे भित्र होती है । 
सपार विरक्षणताओं ओर विभिन्नताओका आगार है | इस 
जितने जीव ओर पदार्थं है, उन सवके आकारप्रकार आदिमं एक 
ररम बहुत भेद है 1 भित प्रकार एक मनुष्य्टी आकृति दूसरे मनुष्यकी 
आङृतितने मिनन हा करती ३) उसी प्रकार उसी सवि भी भिन्न हुआ 
करती हे । चिकी विभिन्नता स्वाभावरिक होती है । देसी दामे यह कहा 
भा सकताटै कि हमं अपनी रुचि ओर वासना आदिपर अधिकार 
नहीं है। ठेकिनि कई अशमे यह वात भी ठीक नहींहै। रुचिकी 
विभिन्नता स्वाभाविक होने प्र भी बहते इसरे कारणेति भी होती ई । 
परित्थिति, अभ्यास ओर संस्कार आदिका भी उसपर, बहुत कु 
भ्रमाव पड़ता है । संसारम एते अनेक उदाहरण मि जिनमे देशाटन 
ओर सत्संग आदे कारण लेगेङी रुवि ओर स्वमावमे विलक्षण 
पिरच हो गया ह्यो 1 परिध्थिति, अभ्यास ओर संकारका मतुष्यके 
स्वभाव ओर आचरणपर अहृत कुछ प्रभाश्र पड़ता है । जिस पवि 
समी छोग शराबी या जुजरी हे, उसमे जन्म ठेनेवाले बाटक भी प्रायः 
वैमेही हेगि । वेह्याओके धर्मे - परनेवाटी ठडकियाँ वड़ी होने पर 
वेश्यावर्तिके अतिरिक्त कदाचित्‌ ओर कुच भी न कर सकेगी । 
राजनीतिज्ञोी मंडरीर्मे बात्याव्यासे रहनेवाठा वारक बड़ा 
होनेपर बहुधा वड़ा भारी राजनीतिन्ञ ही रगा ओर संतसमाजमं रह कर 
परीक्षा पनेवाटा वड़ा भारी प्रहातमा होगा । ये सव यतिं प्रायः संस्कार 
अर सरति आदिके कारण ही हगी । अतः सदाचारका बीजारोपण 
चाल्यावस्यामे ही होना चाहिए । वयस्क लोग भी यदि चाह तो अपनी 
अवृत्ति ओर रुचि सहजम ही वद सक्ते है । पर हौ, उसके छिए द्‌ 
आतबज् आवश्यक होता है । हममे नितनी बातें ओर शक्तियो हँ उन 
स्ते भ्रव इच्छात या मनोबट् है । यद्धि इस . शक्तिर हम किसी 
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प्रशन पूरा पृ कार्य ठे स्-उसका यथेष्ट उपयोग कर्‌ स्तो वु 
संगति ओीर्‌ कुरार आद्रिके इुष्परिणामेत्ि हम वदत फुछ वच सक्तं 
ष््। निशत प्रकार मरि दधरके स्र अगे हमारा किविकर या मनोदेवता 
प्रधान है, उसी प्रकार हमा सतर शक्तिम शच्छा-शक्ति या मनोव 
प्रवल ओर प्रधान है । केवल मनोषटद्धी सहायतात्ते मनुष्य जो वि सो 
श्न सकता है । जो मनुष्य अपने मनोदरेवताकी आक्ञाफ्ा पाटन करता हे 
ओर उसके पाठने किसी प्रकार असमर्थं हेनेपर अपने मनोव्रटकी 
सहायता ठेता है, वह संतारे वद्धे बड़ा ओर अच्छेते अच्छा काम 
र सक्ता है । 

किप मनुष्यङ्धी वास्तविक योग्यताका ठीक पता उस्कै हिते ए 
मड़े वदे न्थ, द्वये हए बडे वड़े मापणों अथवा उच्च पद्रपर रहकर 
क्रि हु वड वड़े काय्यीसे कभी नहीं ठग सकता। यद्वि उसकी 
वास्तविकं योग्यताका पता छगाना हो, तो हम यह दैसना बाहिए कि 
बहु अपने मनेदेवताका कौ तक आज्ञाकारी है, उसमे मनोयल कितना 
है, उसमे सहिष्णुता कटो तक दै, अपने सं्वभियो ओर मित्रो आदिमे 
उसका म्यत्रहार कैसा है ओर अपने नित्यपरतिके साधारण कार्य वह क्सि 
कोर कता है बड़ बे देशभक्त, वक्ता, ठे क ओर वकीर-वेरिस्टर, 
न्यभिचारी, मयपो, दे, घुशचामदरी ओर द्गावाज्‌ पाये जति द 
अर अच्छे अच्छे पंडित अपने स्वार्थके ठिए न्यायका शरी तरह गठा 
पठते हुए देते जति हे । ईष्टण्डके प्रसिद्ध विदान्‌ राई वेकन अवीचीन 
तच्वञानके अनक कहे जति ह । उन्दौने नीति-संवधी बहुत ही अच्छे 
अच्छे निब रि्िहै। प्रर अनेक अवसरोपर उनफे कार्य बहुत ही 
रजना्पद ओर नीच हुआ करते ये) यहो तक क न्यायाधीक्ञकी अवस्यामें 
वे पप्र खाति थे { मारतवर्षमे एक महात्मने विधवाओंका कष्ट दर करने 
बड़ी ख्याति पाई है । पर सुनते ठै, उनके गौव ओर आसपासकी कदा- 
वित्‌ ही को$ विधवा उनके कृपा-कटाक्षपते वची हो ! उद, फास्ती 
ओर अप्वीके प्रसिद्ध दरान्‌ तथा कवि निरना शावा.“ ऋणं छता 


११ सवृषार ! 


सुरं पित्‌ ” ही भुख्य विद्धा था 1 काके एकः पंडित तसंस्ृतके 
दविज विदान्‌ ओर वद्धे अच्छे कवि ये, पर पिनामय पियिओर 
गिरय दिये चे वात ही नही कर सकते ये! एक ओर पंडित इस 
समय ष्मा दै ज द्विनरत अपनी नीतिमत्ताकी गे क्का कसते ह 
ओर सदा सोने नीतिके ही उपदक्च देते रहते रै । उन्देनि 
अपनी तीस चाटीस सुपे मातिककी एक अतिरिक्त आय बनाये रखनेके 
चि ही एक परिवार भीषण भेद्‌-भाव उत्पन्न किया था) जिसका 
पटिणाम यह हुआ कि उ पलछिरकी राखो स्पयोकी .सम्पति नष हो 
गै) सामाभिक सुपर एक कटर पश्षपातीनि एक वार एक बड़ 
आदरमीके यह चिवाहके अवसरपर पूषनेषर बहुत ही निष्ापूर्वैक सिर 
हिछाकर कह दिया था-“ ह, हौ, नाच अवक्य होना चादिए ) " 
एकः मय-प्रचार-निवारिणी समाके सभापति ओर परम वैष्णव, सुरादेवीके 
भी परम भक्त थे । आर्थ-सिद्धान्तोफे एक जबरदस्त प्रचारक ओर 
आर्य-पमाजकै प्रधान महाक्ञयने एक पुसरमानिनको परे दारु कता, 
था । अपने ही नसम ओर आसपास ध्यानपूर्वकं देतिए, आपको बहतसे 
देसे छोग भिरे जो वास्तवे बडे दुराचासी ओर दुष्ट हेग, ओर उस इराचार्‌ 
ओर दु्ठताओो टिपानेके ठिए जिन्देनि सभ्यता; सुजनता, धम्मै, देशसेवा, 
रोकोपकार आदिक ठग स्च रपत होमि । जव एक बार एक ध्यक्तिने सर 
वेत्र स्कोटको छख @ संसारे क्रियाका ही सवसे आद्र आधिक रीता 
द, सत्र इपी दिए स्कर उस्र छिना पडा था,-- वर न फेरे कि 

फसा ह, नही तो भंसार्की बड़ी दही दु्ु्ा होगी । पने बहृतसने मन्य 
पदर दै ओर चे चदे विदधानोतसि भेट कौ है} ठेकिनि भें इदृतापूर्वक क 

सकता ह 9 भने दषं ओर अशिक्षितेमिं उदारता; विचार्येकी ग॑भी- 
स्ता, सत्य ओर्‌ न्यायके प्रति निष्ठा ओर सदाचारिता आदि देसी अनेक 

वतिं देखी है जो अच्छे अच्छे विदानो ओर पटितेपि देहे नहीं पित । ” ` 
फ कदि १ सग अपने दधित अन्तःकरणङा ' वाप्तविकं स्वरूप 
छिपानेके टिए उसके ऊपर "विचा, बुद्धि, धन आदिक मुटम्मा चद 
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छेते ष्ै। प्रिर भी वह पुटम्मा नदीं ठहरता 1 कमी न कृभी कटुपित 
अंतःकरण प्रकट हो ही जाता है 1 त 
जिस प्रकार प्रिया ओर वुद्धि आदिक सद्राचार्के साथ कोई ,अव- 
श्यकं ओर अनिवाय्यं सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार धन-सम्पिका भी 
सदाचारे साथ को लगाव न्हीहै) जो लोग यह समदते फ़ 
सद्गचासी बननेके छिए धनी होनेकी आवश्यकता दै, वे दी भू कपे 
ह अरजी एक कहावतका अभिप्राय है हि साठी यैटां भीषा नह 
खड़ा रह सकता 1 अथौत्‌ जिस मनुष्ये पास घन नहीं है वह कभी 
मानदार ओर सचा महीं रह सकता । मानो दमानदारी ओर सचा 
जननी सम्पत्ति ही हे । पर इस कथन कोई वास्तविक सत्यता नही 
है 1 गरीबो से एते सने, श्मानदार ओर विश्वसनीय छोम हीते ई, 
जसे सम्पन्न-वमं कठिनितासे मिमे । मदे वड़े उपति ओर करोढ्‌- 
परति सेठ साष्टकार अपने शौकीन ओर बरावशीवाले सम्वेधि्योा एक 
सैसेका विश्वास नद करते ओर अपना स्वल पोच या सात रुपये 
भाषिक वेतन पानेवठे दृरवानों ओर सिदमतमासपर छोड़ देते दै 1 
केबल स्पया यैषा ह नहीं वच्कि जोरू-वचे तक उनके सपु कर दिये 
जाति ह ओर माठिक बेखटके पदे सोति हैँ । बेवरा निर्धन स्वामिभक्त 
सेवकं भीं प्राण रहते कभी अपने सवामीका अनिष्ट नहीं होने देता तव 
मा यह्‌ क्यों कर कदा जा सकता हे ए निर्धन मनुष्य कभी दैमान- 
दार नकष हो सकता ? यह ठीक है कि प्रायः ठोग धनके हिएबदे वदे 
अनर्थं कर बैठते है, बहुतते गरीब दस पोच रपयेके गहनोंफे लिए छोटे 
खछोढे निरपयध बालको हत्या कर यैठते ह परब्डे क्डे सेढ 
ओर धनी क्था गरीवोके ग्टेपर बेतरह छरी नहीं केरते ओर क्रयावे 
दुररोका धन हप छर ठिए अनेक प्रकारके छठ कृप नदीं 
` करते १ हमर इसी प्रान्तमे एक एसे महपुरुष रहते हे जो पहले सर- 
धारी न्यायत्रिमागमरै एकं वहत दी उच्च दपर ये ओर जिन्हे अव पेन्सन ' 
मिरी है 1 उनकी सारी सम्पति कई लख स्परयोकी है ओर विद्रा 
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भी कम नहीं है । श्लरकृपासे उनकी सम्प्तिका भोग ' करनेवाले प्रायः 
सभी एक एक करके सुरपुर सिधार चके है; पर तो मी वे देवता नित्य- 
अरति दौ चार आदमियोको पये देकर उनसे तिगुनी ओर चौगुनी रक- 
मका कागज शिखवा रेते है , डिप्ि्यौ ओर नीकाम करके दौ चासा 
नित्य स्वेना करते है ओर साटमे सेकढ़ौ ग्रहस्योको चपट कर देते. 
है । एक बार जो किसी प्रहार उनके चंगुल फंसकर उनसे थोड्यसा 
ऋण ठे छता है, उसकी सम्पत्तिकी रक्षा श्छरके अतिरिक्त ओर कोरि 
नहीं कर सकता } किसी वृद्ध॒ ओर मरणोन्मुख धनीके र्डुकोको इष्क- 
्पौमिं प्रवृत्त करके टिएु घन देने ओर चिकनी चुपड़ी वाति करके 
उनका स्स्व हरण करनेमँ आप उतने ही सिद्ध-दस्त है, जितने किसी 
समय सूनके मुक्दे्मोमिं फैसले देनेम थे । दूसरोंकी सम्पत्ति द्वा वैठ- 
नैकी नीयते आप कभी कमी छोगोको गीता आर वेदान्त तकके उप- 
देश दनम भी नहीं चकते । जहाँ आपने संसारी असारता दिखा 
ओर तीध-यानासे होनेवछि श्युभ फर्छोका स्मरण दिकाया, वहाँ आपका 
चाकी मतल आपसे आप सिद्ध हो जाता है} एक वार आपने एक 
वहत ही सीपे, सचे ओर साक्षर बराह्मणकी प्ता जायदाद अन्यायपूर्वक 
नीटाम कराके हस्तगत कर छी ओर्‌ किर भी कछ स्पये उत्तफे भिम्मे 
वाकी निकाले | उन स्पर्योको . वसूल करके रिए आपने उने जेट 
भेजनेकी आयोजना की । बेचारा ददि बाह्मण शहर द्ोडकर भागने 

खगा । जम उसके मि्ोनि उसकी थोड़ी थोड़ी सहायतां करके वे रुपये 

चकये तव कहीं जाकर उस ब्ाह्मणकी जान वची ।इतने कुकर्म कएेवाठे 
कौन सजन थे ? वही जो वदे धनवान्‌, वदे प्रतिष्ठित ये । ओर गरीव 

प्राह्मणकी सहायता ओर रक्षा करनेवाठे कौन टोग ये १ बहुत ही साधा- 
रण विथ, बुद्धि, वित्त ओर स्थितिके रोग । उच्टे ` धन, विया ओर 

श्रतिष्ठासे उक्त महानुभावो दुष्कर्म ओर अत्याचार करम सहायता ही 


मिख्ती थी ओर सोभामग्यवज्ञ अमीतक उन्हें अपने ष्टी समान किसी 
मचे काम भी नही पदा । ^ 
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संसास्म इसी प्रकारके ओर भी अनेक उदाहरण परिटते है जिन्हे देखते 
रुष यही कहना पडता है कि बहुधा सम्पत्ति मनुप्यको इराचासफी ओर 
ही प्रवृत्त करती है । जाण्यि, जत, दारावरी ओर रेंदीबाज्‌ प्रायः धनी 
ही हुभा करते है ! गरीवोको तो एसे कामके टिए वैत्ता ही नीं मिटता, 
वे दिनरात अपने पेढकी चिन्ता ही को रहते है; पर धनी मनुष्य 
यथेच्छ अनाचार कर सकता है ओर अपने धनके कारण वहु उसके 
दुष्परिणाम मी नहीं डरता। घनी परतुष्य दुष्कमे करता है ओर जव उसके 
परिणामस्वूप उसपर को$ आपत्ति आने ठगती है, त्च वह र्पयौको 
पानीकी तरह बह चछता है ओर बहुधा उस्न आपत्तिसे वच भी जाता 
हे 1 छोटी स्थितिके छोग रदष्षसगदे ओर थाना फौजदाशे करे 
उसके सामने ठहर शै नहीं सकते ओर वहं सनमाना अत्याचार करता 
रहता दै । सम्पत्ति मनुप्यको प्रायः अविवेकी, अविचाते ओर अन्धा 
चना देती है ओर सम्पन्न मनुप्य अपने साथ साथ दूसरोका भी नाद 
करते हुए देसे जाति हे ) संसारम अव तक जितने श्रेष्ठ ओर महात्मा 
पुस् हो गये है, प्रायः वे समी दद्धिदही थे । उदोग, चैव्ये, परोप 
कार-त्ति, सुजनता आदि ही उनकी वास्तविक सम्पन्न थी । एते रेकदों 
उदाहरण भिरेगे जिनमें महात्ाओनि वदी वदी रकमे ठेनेसे साफ़ इनकार 
कर द्विया हो ओर वदे वे राजाओंकी भटे छौ दी हो| जिस मनुष्यकी 
चतति सात्विक होती है उसम आसमबल होता है ओर जो समान, देश्च 
ओर मानव-नातिका सच्चा सेवक "होता है उसे धन-सम्पत्तिकी कभी 
परवा नहीं होती । षह अपने सहणोे ही माटामाछ रहता है ओर 
पनक्नो सदु अनाचार ओर इष्कम्मोंका मूल समद्चता ह; ओर आवश्य 
कता पदुनेपर रमे ही पुण्यात्माओके चरर्णोपर सरे देशक्धी सम्पत्ति 
मी भिरतीहै)। 

ही» यदि यह्‌ कहा जाय कि दुरिद्रताका सदाचारे साथ कुछ संवेध 

दै) तो रेवा कथन षु अचे ठीक हो सकता दं । महात्मा तो स्दा 
दद्धि होते दी ह ओर यदि संयोगवङा उनका जन्म किसी सम्प्र कुर्म 
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ही जाय तौ वै अपनी सम्पक्तिका त्याग भी कर देते ह । उदाहरण्के 
ए महाता युद्ध, भगवान्‌ महावीर, राजा मरथरी, रानी मीराबाई ओर 
काट गटस्छय आदि ही यथेष्ट । प्र जो रोग दद्धि होति अथवा 
दद्िषरमे जन्म ठेते है, उनसे अधिकांश प्रायः सीधे? सच्चे ओर सदा- 
चारी ही होते है । घच्कि उनका यही सीधापन ओर सदाचार ही बहुतसे 
अश्म उन्हे आजन्म दद्धि बनाये रखनेका कारण होता है । वे अपनी 
हिधाई ओर्‌ सवाक कारण कभी शूठ नहीं बोठते, बेईमानीसे किसीका 
धन नदीं ठेते ओर न किसी तरहका छल कपट करते टै । वे चह नौकरी 
कर ओर चाहे व्यापार, उनकी आर्थिक. श्चा सदु प्रायः एकसी ही रहती 
है! पपे द्य रगेकि ए कहा दै-ष्टमरि प्रमु निर्धनके धन राम (” 
जिन लेोगेोंका एसा सिद्धान्त होता हे वे कभी अनीति या अपर्म्मके पृथ 
सर नहीं जा सकते । उनका ददय सदा संतुष्ट ओर घटिष्ठ रहता ह ओर 
उनका सदाचार एक बादुञ्ञाहतसे बढ़कर होता है । मृच्छकटिक नाटक 
दद्धि ब्राह्मण चाशुदत्त अपनी कर्व्यवुद्धिके कारण सी उदारता, 
सत्यता, सहदयता ओर्‌ निष्ठा दिखाता दै । उस महात्माको अपने धन 
स्रा वैभवके नाशकी चिन्ता नकष होती, बल्कि इस वातकी चिन्ता होती 
दै ि--“हीणाथैमित्यतिथयः परिवजैयन्ति ।° भ ददि हूः, ओर दसी 
दिए मेरे घर अतिथि भी नही आते । ईसा धम्मैका संस्कार करनेवाले 
श्रद्ध मार्टिन टूथर इतने दद्र थे कि कभी कभी उन्हं अपने निर्वो- 
हके छिए मेहनत-मजदृरी तक करनी पडती थी । ठेष्िनि तो भी उनका 
अरित्र ही उनका ससे बडा धन था। 

, निषा ओर दद्तापूरवक जो काम किया जाता है, उससे बहुधा सफ- 
ख्ताही होती ह पर साथ ही उप्ते छिए्‌ अपनी शक्तिदा अनुमान ओर 
सत्ये तथां स्यायक्ा अनुकरण भी होना ` चादिषए । इससे मलुष्यके सव 
समारकं काम हो जति हँ ओर उसके उत्साहे अतुल दि होती है । 
सत्य केवर हमारे धम्म, कम्मं ओर कर्मैव्य आदिका ही नहीं बक्कि समस्त 
दिम्बका आधार मानां जाता है 1 प्रायः लोग कहा कते हैँ ढि सत्यपर 
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शी दुनिया खद्टी है, ओर यह घात वहुत ठीक है । धनवान्‌ या द्राग्‌ 
शेना कि्ी मनुप्यका परम करचैव्य नहीं है, पर सलनिषठ ओर न्यार्यशीट 
रहना उसका अनिवार्यं ओर परम करसैव्य है । प्रत्येक कार्य्यं आम्म 
करते समय हमे तत्सम्बन्ध सत्यता ओर न्यायके स्वरूपका ध्यान कर 
टेना चाहिप्‌, तदनुप्तार छक नियम वना ठेने चहिए ओर सवा उन्दी 
नियपरोकषा अनुसरण कना चादि 1 कर्तव्य ओर स्त्य दोनों एक ही 
सूत्रं वैधे हेति है । जो मनुप्य करैव्यपरायण होता है वह अपनी समी 
यातां ओर समी कामोमिं सत्यता समान सूपे आद्र ओर रक्षा करता 
है भीर जो मनुष्य सत्यनिष्ठ होता ह॑वह सदा अपने करनयोका पाठन्‌ 
करता है । महाराज हसनं सत्यनिष्ठ थे, इसी टिए उन्होने अपना राज्य 
छो्वा, पर्विार ओर चांडारका दासत्व स्वीकार किया, पर सत्यक रक्षके 
लषु उने जो कु करौन्य-क्मे जान पडा उसमे उन्हेनि कमी भंहन 
मोडा । यदि कततैव्यको शार मान टे तो सत्यपरायणताको अस्थि-मन्ना? 
सापुताको उसका रक्त ओर सरठताको उसका सेोन्द॒य्यै मानना पदेगा । 
घर्‌, समाज, देश ओर संसारम किसी एकका भी काम सत्यके विना 
नहीं च सक्ता । वास्तविक प्रतिष्ठा भनुप्यका बड़ा भारी दुर्व्य हं । 
इसके समान ओर कोई सम्पत्ति नही हे । यह तो नहींकदा जा सकता 
कि इसकी सहायतासे संसारके सव पदार्थं प्राप्त किये जा सकते है, परन्तु 
ङम सन्देह नहीं कि इसकी सहायतात्ते ओ ख वि सकता टं, उसका 
तथा स्वयं प्रतिष्का मूल्य ओर महत्व वहत अधिक है । ओर यह वास्त 
पिके प्रतिष्ठा भी केवर सत्यताी सहायतासे दी प्राप्त की जा सकती हे! 
सदाचरणते मनुष्यो सवे बदा ठाम यही होता है ® समाजमें उसकी 
भरतिषा बहत वड्‌ जाती है ओर छोगोके हदये उसके टि बहुत अधिक 
आदर ओर स्थान हो जाता है । यदि बेईमानीते प्राप्त कयि ए धन 
अथवा घुनञामदसे प्रात रये हए पद्के कारण ही किसी मनुष्य मतिश 
„ हत चड़ गहा तो बह प्रतिष्ठा कोड़ी कामी नही है, उसे हुम कभी 
वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं कह सक्ते । वास्तविक प्रतिष्ठा वही दै जिका 
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कारण अनीतियुक्त न हो ओर जो सत्य तथा न्याये आओधारपर 
स्थितहो 1 

एक घात ओर है 1 हमे सदाचारी वननेके शि केवट सत्यनिष्ठा ओर 
न्यायपरायणता ही यथेष्ट नही रै । हममे केवल सत्य ओर ्यायक् 
प्ति निष्ठा ही नह होनी चाहिए बक्ति तदनुसार कार्य्यं करनेका साहस 
ओर ब भी होना चाहिए । हमर र्ता आचरण करना चाहिए जिस 
सदमाव हो । हमे दृदयं सदा को$ सत्कार्य करनेकी ईच्छा होनी 
चाहिए ओर उप्त सत्कार्थ्यको अपना ठक््य ओ दक्य वनाकर हमे 
करव्य-कषिजं उतर पड़ना वाहिए । वहुततते छोग॒परम सत्यनिष्ठ हुजा 
करते ट परतो मी ददक्ष्य जीर कररव्यके अभावके कारणवे संसारम 
को ेसा काम जीं करते जिसे हम आदद कह से मौर निसके कारण 
खोगोकरो अनुकरण करनेकी उत्तेजना मिले । सत्यनिष्ठ होकर हम केवल 
इतना ही कर सक्ते है कि कोई बुरा काम न कर; टेक्िन अच्छाकाम 
करनेके टिए कर्चन्यपरायण दोनेकी आवद्यकता होती है । जघ तक 
मनुष्य सदा सत्कार्यं न करता रहे तत्र तक उसका सदाचार स्थिर नीं 
यह सकता । जो छोग संसार ओर मानव-नातिक्रा कल्याण करना चाहते 
हो उन सदा सत्का्य करते रहना चाहिए । 

आजकर लोमे प्रायः विद्रत्ता या बुद्धिमत्ताकी केमी नहीं होती । 
पर्‌ कथा केवट इन्हीं वातोँसे मलुप्य संसारम मद्व अथवा अद्र प्रात 
कर सकता ह हमारी समके तो वही बुद्धिमान्‌, विदान्‌ या श्रेष्ठ कह- 
रने योग्य है जिम सत्यनिष्ाके साथ साथ सत्काप्यै करनेकी प्रबलं 
इच्छाभी हो ओर यथापताघ्य वह अपनी दत्त इच्छाकी पूर्तिक 
्रयत्न भी करता हो । गोसाई ` ठुलसीदसि, , महाराज शिवाजी, जद्िस 
महष्रेव गोबिन्द रानडे आदि क्या कभी केवल अपनी विद्वत्ता या बुद्धि- 
मत्ते कारण ही इतनी अधिक ्रतिष्ठा प्रा कर सकते ये ? कभी नहीं । 
उनकी प्रतिष्ठाका पल्य कारण यहीं था कि घै होगे उपकारके हिए्‌ 
सत्कार्य कर्ते थे । मार्टिन दूधरका जम्नीके समस्त राजासि 
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अथिक आद्र केवछ उनके सत्का्य्येके कारण दही हु था। सत्य, 
न्याय ओर परोपकारका ध्यान रखकर जो. मनुष्य कर्मके उतर 
पदता है वही महात्मा कहटाता ओर संसारका पूज्य होता ह 1 स्व 
लोग उसपर विम्वास्र रखते है ओर उसीके दिखखाये हूए पथकां 
अतुसरण करते है, क्योकि वे जानते हैँ कि वहं जो दु करेगा यह 
उचित ओर न्याय्य ही करेगा । संसारम सदाचार ओर सत्क््यका 
जितना आद्र होता है उतना विया ओर बुद्धिका कमी नहीं हेता 1 
सत्कम्मं कसेवाला ओर सदाचारी मनुप्य ही सवते अधिक वुद्धिमान्‌ 
समद्ञा जाता हे 1 दुशचारी ओर कुकम्मींकी वुद्धि चदि कितनी ही तीव 
क्यों न हा, कोई उसे बुद्धिमान्‌ नहीं कहता । आर्थिक दृष्टस सदाचारी 
मनतुप्यकी चाहे उतनी अधिक उत्ति न हो जितनी एक विद्ाच्की होती 
है, परतो भी समे सन्देह नहीं कि उसके गुणोका विकास हृए्‌ बिना 
नहीं रहता  सम्मव हे कि कुछ समय तक रोग उसकी दिता जीर 
हीनावस्था आदिक कारण उसकी वास्तविक योग्यता न समच, पर 
तोमी कमी न कमी उसके गुणका विकास अवकष्य होगा । ओर 
गु्णोका यही विकास स्वयं उसका घन भी है ओर लोगोको सदाचारी 
अननेका साधन भी । 

सदाचारी मनुष्य अपने सदाचारो दूसरोंकी विया, बुद्धि ओर 
द्यूदी प्रतिष्ठा आदिते कहीं बढ़कर समञ्मता है! ओरं बास्तवमं उसका 
रसा समञ्चना हुत ही ठीक हे । एक वार॒एक वकीठने एपिवटेटस 
नामक प्रसिद्ध विद्रान्छे पास जाकर उसके सिद्धान्तकी कठ वाति 
जाननी चाही थीं \ एषिक्टेटसने समञ्च खिया कि यह मुद्से सदूभावसे 
नही पू रहा हे, इस ठिए उसने कहा," तुम भेरे सिद्धान्तोपरं केवल 
दीका-टिप्पणिर्यौ करोगे; उनका चास्तविक तात्पर्य्यं जानना तुम्हाय 
अभिप्राय नरी है । इस षि तुम्हें अपने सिद्धान्त न बतङाना ही 
अच्छा है।” इसपर वकीरने कहा-“ यदि भे आपके सिद्धन्तोपर 
चलने ठमू तोभे भी आपकी तरह ददि न हो जाऊ १ तव किरि मुस 
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इतना ठाठ-वाट, घनदीठत ओर "गादी-वोडा कौम प्रप्त ही १ > 
" 'एषिेटसने उत्तर दिया,“ लेकिन मुञ्चे तो इन समर चीरजीकी जरू 
रत ही नहीं है । यदि सच पूषछो तो भुञ्चसे अधिक ददि तुमदी हः। 
तु दूसरोकी चिन्ता रहती दै, पर भँ किसीकी परवा नहीं करता । 
इस शिए भ मसे अधिक सम्पन्न ह। मुञ्चे इस वातकी चिंता नहीं 
रहती कि राजे-महाराज भेरे विषयमे क्या सोचते, समदते या कहते 
हेगि । ओरनमँ कभी किसकी घुञ्चामदं करता ह । यही मेर सम्पत्ति 
` है तुम्हारे पास सम्पत्ति अवदय है, पर हरे लोभके कारण उसका 
"होना ओर न होना दोनों बराबर हे । अपना मन ही मेरा राज्य है । 
"तुम्हारी शंशटोकी अपेक्षा तच्वविचास मेरा समय बहुत अच्छी त 
'चीतता है । तुम्डं अपना रेशचर्य कम ओर मुञ्चे अपना रेशव्य॑ अधिक 
"जान पड़ता है । तुम असंतुष्ट रहते हो ओरमं सतुष रहता ह 12 * 
दण्डके प्रसिद्ध वक्ता शेरिटेनकी भी एकं वात सुनने योग्य है 1 वह 
"हुत ही व्यसनी ओर अन्यवस्थित था, इस @िए उसकी योग्यता ओर 
प्रतिष्ठा अधिक न बेह्‌ सकीथी 1 एक्‌ दिन उसका एक नीकर अपनी 
`तनस्वाह मोग ठगा । इसपर शेरिडेनने निगढ़ कर कहा) “क्या तन 
“खवा कही सागी जाती है १ अपनी हैियत देखकर षतं किया करे । 
- इसपर › नीकरने उत्तर दिया,-^साट्ब, मे अपनी हैसियत देखकर ही 
चाति करता ह । आपे ओर युद्धम जो अन्तर ह वह म बहुत अच्छी 
तरह समता हूं । कुर ओर व्यामें आप मुदा शरेष्ठ टै, पर व्यवहार, 
-देनदेन ओर स्वभाव आदिमे भ आपत शरे हं । ” नौकरका कहना ब्रत 


* मर्हसि कह हे, 
चयमिह्‌ परिवुष्टा बस्कञस्तवं दुकू 
: सम इद्‌ परितोष निर्विशेषो विखेषः 1 
स ठु भवति दरिद्रो यस्य त्रष्णा विद्यास, 
मनसि हि परित कोऽथेनान्‌ रो दरिद्रः ॥ 
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यथार्थं था । माचिकष़टो तो समयप ठर्गोद्ध स्पया युकानेदधी चिन्ताः 
हीन धी ओरन उत्ते अपनी वातका ष्टी ध्यान रहता था;.परं मीक. 
ये याते नहीं थी ! वह सचा ओर अपनी वातश्ा पका था । 
अनेक छठी मोठी री वातं हं जिनके संयोगते मनुप्यके सदावारका 
सन होताहै । वदे भाद घनी या पराक्रमी यनकर वाहवाही टना 
तो हमरे अधिक्ापमं नहीं है, पर अपने सद्भावो ओर सदूयासनाओंकी 
खि करफे उनके अनुसार चटना हमारे हाथमे है । हन वतकि र्‌ 
किसी वाहि साधनक आवह्यञ्ता नहीं है, अतः ये अपने ही अधीन 
ह । यथपि मनुष्यकी पृ्िर्यो ओर व्यवहार आदिपर बाहरी या उपरी 
साधने ओर प्रसंगो थोड़ा वहत भ्रमाव पदता है, पर तो भी आतनिष् 
भनुष्यके टिए उस प्रमाधते वचकर कने आ जाना सहन है । जिते 
खोटे यदे कार्यं या विचार आदि हेति द; हमारी प्रृत्तिपर उन स्फी 
द्छ न कुछ छाया पडती है ओर उसी छायाके अनुस्नार मतुप्यका भविष्य 
वनता या किगद्ता है । यदि हम वरर भे आद्मि्योफे साथर 
ओर अच्छे कय केतो हम सदाचारी वन जायेगे । इसका विपरीतं 
आचरण हम दुराचारी वना देगा । श्न दोनेमि्ते किसी एक मार्गका. 
अवटवन करना स्वये हमारे अधिकारं है । इसी षि गीताम कहा दै~ 
* (अत्म श्यात्नो बन्धुगतव सिुरात्मनः । ” न 
अपनी पृत्तियोपर अधिकार रणना एक वदे साप्राज्यका प्रबन्ध 
करतसे की अधिक कठिन ओर साथ ही श्रेष्ठ है । दुर्व्यसनसि वचने 
ओर्‌ सम्मार्गे ठगनेके ठिए आलम-संयमनसे ही सवसे अधिक सहायता. 
पिरती है । इव्यै्नी मनुप्यका इव्यैसन बुड़ाने, विडचिद्े ओर कोपी 
मनुप्यको शंत बनाने ओर मनोविकारोको वमे रखनेके दिए आ्मसंय- 
मनकी आवश्यकता हत्ती है + आलस-संयमन करनेकी शक्ति सव रोगों 
कुछ न छ इआ करती है, ओर उस्रफे अस्तित्वका समय समयपर 
परमाण मी पिला करता है } अन्य समौ शक्तियोकी तरह अभ्याप्तते यह 
शक्ति भी बहुत कछ वडा जा सकती है । पर स्के - ट्ष थे परि- 


॥ धु } 
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-शर्मी आवश्यकता होती है ! परतयेक मनुष्यको सदा आत्मनिरीक्षण, 
आतमशिक्षण ओर आत्मसतंयमन करते रहना चाहिए । जो काम हम करते 
है बह ठीक ओर करने योग्य है या नही, इतं वातका विचार करना 
अत्मनिरीक्षण करना कहलाता है 1 अपना कर्न्य -समदयकर अपने 
ओपको उसके पाठनमे वृत्त करना आतमशिक्षण है ओर यदि हमारी 
रातति उसके विपरीत हयो ओर ह्मे उचिते केसे रेके अथवा दुर 
काकी ओर वदे तो उस द्म उसे वषम रखना अन्मरसयमन है । 
इन्हीं तीनों वृ्तियोकि कारण बहुतसे छोग महात्मा वन गये हैँ । 
मनक व्यवस्थित ओर वकषमे रसनेके टिए बहुत कुछ हद्‌ नियद्धी 
. आवश्यकता' होती है । हमारे मामे समय समयपर्‌ भहुतसे चिप्र 
आक्र उपस्थित हो जाते हैँ ओर हम वहुतसी मूले भी ढर्‌ वैठते ह । 
कमी कमी ठता भी होता है कि द्तुर वेमुहारकी (विना नकेटके ऊंटकी) 
तरह हमारा मन इष्कर््मोकी ओर प्रवृत्त होने छ्गता है । उसं समय 
उष रोकना कठिन हो जाता है । पर तोभी यदि हममे द निश्चय 
होतो हम उसे बुरे मार्गमे जानेस रोक सकतेहे । यदिहम शीघ्रही 
"पूणं सदाचारी न हो स्के तो भी हमारे सदाचारकी कुछ न फु द्धि 
चग॒वर होती जाती है 1 अवर तकं संसं जितने बहे ब महात्मा हो 
गये है ओर बहुत सभय वीत जानेपर भी जिनकी कीतिं अमी तक बनी 
शु है, हमं सदा उन्हीक्य अतुकरण करनेकां प्रयल करना चाहिए 1 हम 
बूसरोकी देखादेखी सम्पन्न या पराकमी तो नका हो चकते, पर सदाचारी 
अव्य ह सकते है 
सदाचारा शुद्ध स्वरूप मरुष्यके व्यवहारेसे ही प्रकट होता है1 
जो मनुष्य अपने सव . कार्य्यं प्रामाणिकता, सत्यता ओर बुद्धिमत्तासे 
करता है उसे घव लोग सदाचारी सभ्ते है । धारथिंकता, नीतिमत्ता, 
बुद्धिमत्ता, ददता अदि ही सदाचारके प्रमाण है 1 जो मनुष्य सदाचारी 
होता है वह पठे एक वार अपना कृ्तव्य निधित कर ठेता है ` ओर तव 
नह देढृतापूर्वक उनके ` पाठने छग जाता है । उस्र समयन तोउसे 
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कौलिकी चिन्ता रहती है जीर न खोक ठ कटने सुननेकी । रेके 
कहने सुननेपर ध्यान दैनेकी अपेक्षा उपने मनेदेवताद्धी आज्ञाफा पनः 
कपना वह अभिक प्रे सम्षता दै 1 अपने अन्तःक्रणका समाधान री 
उसके &िए सबसे अधिक आनन्द्दायक होता 1 जो काम उते अच्छ 
जान पदता हे उसे करनेसे वह कभी नहीं ठता । वह समत हैकि 
यदि इस कामे मेषी निन्दा भी होगी तो वह क्षणिक ही होगी; अभि 
चलकर जब लोग मेरा वास्तविक अभिप्राय अथवा सुन्दर परिम 
देगे त्र आपसे आप उनकी जवान वन्द्‌ हो जायगी } 
अन्तःकरण दद्‌ निश्चय हमरे आचरणस्पी पृकषका मूर है 1 यदि 
हम सत्कार्यं कसम अपने दृद्-निश्चयका उपयोग के तो उम 
अवश्य ही सुन्दर फक रगे । यह दद्‌ निश्चय दुबे वैर मतु्यको 
भी बहुत सत्र वना देता हे । शंकराचाय्यै ओर गौतमचुदधसे टेक 
अव तक नितने वदे बदे धम्वर्क जर नीतिमरवर्क हए ह उन सवके 
पास अयनी कान्यपिद्िके लिए केवल यही एक साधन था 1 जिस. 
प्रकार सन्प्र्मं रगनेके दिए दद्‌ निश्चये हमे बहुत वड सहायता मिती 
है उरी प्रकार कुमार्गे बचने भी हम उससे बहुत मदद्‌ पाति दै । 
यादि हमे केवल दद निश्चय, उत्साह ओर साहस आदि गुण दीक्षे ओर 

पतेयकारवुदि तथा सत्यनि्ा अदि गुणन हो तो लामके वदसे दानि- 
ही सेती द । जिस मनु्यदी श्रत सन्मा्गम न हो उ दु निश्चय. 
उता ओर साहस आदिका न होना ही अच्छा है । नही तो केवट- 
उसकी दुष्टता दी बदेगी 1 जरासन्धे अपने दद्‌ निश्चय ओर 
साह आदिके कारण श्रीङ्‌ष्णक वथ कना ही कविय थाः किसी. 
शुम॒कार्य्ी ओर उसका विचार नही माया 1 इर्योषननि 
त्ेचरि निरपरध पाण्वोंका राज्यही छीनाया ओर सावणने केवर 
सीता-हरण क्या था। तैमूषटषः सुय सीजुर ओर भषोरि- 
यने देव साव मनुष्योके प्रण हो स्थि येः को$ र शुम कार्य 


न ४ ~~ ननी ओ 


० ऊर - सदाचारः 


ध षएर्त्दः = सुतम 

मानव-जातिक कल्याण होता 1 वरुन आतमि छवध्तय 
अन्तर है कि ० खीर व है) "त 
अरि इन वातेकि अतिरिकतनप्यनिषधा,६ घा 1 दानं [मी 
होती ह । सदरूरुणी रुष्य भी देवते तुल्य ही होता है । वह सदा 
सवर रोगो सत्यतापर्णं व्यवहार करता है ओर उसके वचनो तथा 
कार्यम प्रामाणिकता होती है । वह अदाक्तौ ओर अनारथोपर तो 
द्या करता ही हे, साथ ही वह अपने शघरुभेकि साथ भी उदारतपूर्वैक 
"व्यवहार करत्‌। है । संसारं कीर्ति भी एते ही मुष्यकी फैटती है । 

सदाचारी मनुष्यकरे मनम सदा इशवरका भय वना रहता हे । उसकी 
सभी वाति ओर्‌ कार्य्य सत्यतापूरी होते दै । प्रत्यकं अच्छी बात, उत्तम 
कार्यं ओर भटे मतुष्यके रहिए उसकै हद्यमे सर्वोच्च स्थान होता है । 
जिस प्रकार रसे एक मनुष्ये सारा टव सुखी होता है, उसी प्रकार 
रसे बहतसे छेोगेसि खारा देश सुखी होता है । तिना एसे मनुष्यो 
अधिकता नतो संसारका कोई कार्यं शान्तिपूर्वक चल सकता है 
ओपन लोग सन्मार्गकी ओर प्रषृ्त हो सकते है । एक विद्वान तो 
सदाचारको धर्म्मं शब्दका पर्याय ही माना ह, ओर वप्त्रे जो 
मनुष्य पूष धारि होगा वह परम सदाचारी भी होगा । एते रोगो 
कारण परस्पर मेम ओग इईदवरके प्रति मक्तिदी बृद्धि हेती ह 1 

जव किसी देशम कोई यद्रा महापुस्प, पराक्रमी या देशभक्त शेता 
है तव उसकी देखदेएी ओर भी चहुतसे वैते ही छोग उम्र हौ जाति 
है 1 भगवान्‌ बुद्धे समयमे सारा देश प्रायः त्यागियो ओर महात्माभेि 
श्सी चिए्‌ भर गयाथा किरोगेकरि सामने त्याग आर्‌ धर्मद एक प्रत्यक्ष 
मर्विष्टी आ सदी हई थी । महाराज शिवाजी समय महाराष्र परान्त्मे 
दसी टिए असंख्य नीर निकट अये ये.कि उस देशम एक आदेश 
चीर पराक्रमी पुरुप उपश्ित या 1 अदिस महादेव गोदिन्द रानदेके स्मयसे 
जो अत्र तक्‌ निःसारय भावे देशसेवा ` कर्नेवले षते रोग दए द 
उका भी यही कारण ह । वात यहद दिवे ठोग कछ तो स्वये 
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अपने उपरे ओर सामीप्य आदिके कारण टोगो अपने समान चना 
ठेते है ओर कुठ लोग केव उन्हे आदं मानकर ही चसे हो जति ६1 
वदे लोके र्यो भौर आचरण आदिक प्रमावं साधारण लेगोपर 

अवकष्य पदता है । इतिहासमे इस प्रकारे अनेक उदृहरण गिग 
जिनमिं यद्ध आदिके अवसरपर एक पक्षे विदद्ट पराभव हके 
समय उसमे फर वहा वीर या पराक्रमी निकल आया हय ओर उने 
छोगोको उत्साहित करे श्तरुपर तुरम्त विजय प्राप्त कर टी हो । विट 
निराश ओर थके हुए सेनिकेमं भी देसे वीरे द्चीनमानपते नये व 
ओर नये उत्साहका संचार हो आता र । नेपोलियन, वाक्िगटन भौर 
शिवाजी देसे हीवीरथे। 

यदे लोग फेवछ अपने जीवन-काटमे ही लोगोको शिक्षा नही देते; 
वल्क उनकी भ्रयुकके उपरन्त उनके नामपर भी बहुत वहे द्‌ कय 
हे जति ट । उनका शरीर तो नहीं रहता, पर उनके आद्र कृत्य 
अजर ओर मर हेति 1 किसी ऊँचे स्थानपर रक्ते हए दीपके 
समान रेते महात्मा ओर उनके सत्कृत्य सर्वं साधारणके हिए मार्ग 

दश्वैक हुआ क्रते है । समय समयपर महात्माओके मुखे जो वाक्य 
निकला करते है, बही वाक्य पिको ओर हजार वौ तक रागक 
नीति-पथपर चलाते श्हते है ! व्दाणक्य, भवरहरि, रामदास, नरसी मेहता 
नानक ओर तुरसीदासके नीति-सम्बम्धी वाक्येति आज घर धर 
निश्चित करनेमे सहायता टी जाती हे । सुकरात, ष्ठेटो, अससतू अर्‌ 
सिंसतरो$े चाक्यसलपि .य॒रोपङे आधुनिकं साहित्यक न्थ भरे ष्ठे ह । 


भारतीय साहित्यके बहुत थोदे एसे न्य होगे जिनपर व्यास, वात्मीक्ि 
ओर मनुके विचारोदी छाया न पड़ी हो। 


जिस देशषमे सदाचारी, विदान्‌, चर, उद्योगी ओर महात्मा पुष्प 
उत्पन्न हेते ह उस देशका इतिहास बहुत ही उज्ञ्वल ओर हस्प 
हय जाता हे 1 एसे पुस्पोको इतिहासका कारण कहना श्याटिए्‌, यां क 
इतिद्यसमे केवर मनुष्ये एतत्यो वणन ही होता हे । ारतका प्राचीन 


स्५ सदाचार ! 


इतिहास) वसिष्ट, याज्ञवत्वयः, व्यास) पर्ष आदि कपियो, भगीश्य 
` दीप, रपु, अन रामः ओद युधिष्ठिर आदि राजाओं ओर गामी, 
अनुसूया, सावि ओर जानकी आदि विटुषिरयोका ही इतिहास है । 
भोज, विक्रम, काटिद्धास्त ओर भवभूति कारण भारतके इतिहाप्रकी 
कितनी शोमा बढ़ी ए । अहिल्यावाई) रानी भवानी, जर रक्मीवाश्कि 
1यौमे इतिहासके अगकी कितनी उत्तम पूर्ति हई है । यदि इन ठोगोके 
जीवन-ृत्तान्त रकार दिये जार्यै तो हमारे देशके इ्निहासम क्या षच ` 
रहे १ यदि शिवाजी ओर गुरु गोविन्द िंहने गौओं ओर बराह्मणोकी रक्षा 
नकी होती तो अज हम किसी कीर्तिं ग्रति १रेसे्ी रोग देश्चके 
वास्तविक जीवन ओर षैमव हुआ करते हैं । 
इसमे सन्देह नहीं ® सदाचारी पुरुप दैश्चके जीवन होते है, तथापि 
उनसे देशक. वास्तविक दाका दीक ठीक प्रता नहीं चता 1 क्सि 
देशी वास्तविक अक्स्याका पता वहे साधारण निवासियो्े व्यवहारसे 
ही चरता है) मनुप्योकी तह दशको भी अपना व्यवहार वनय रहना 
` चाहिए । यदि देशा. सदाचार नष्ट हो जाय तो उस्तकी बड़ी ही दुर्दशा 
हेती ३ } विदान्‌ रोग देशरूपी शरीरका मन ओर सप्रसाधारण हाथपैर 
आदि है । हमि यहौके ऋषि्योनि बराह्मणोको जो विराट्‌ पुरुपका विर 
` कषत्रियोको सुना, वैश्योको जातु ओर श्रे पैर मना ६ उखच्छ यही 
अभिप्राय है:। जत्र तक ये समी अंग हृद्‌ न रहं तवतक शारीर 
{ या दे्ञ ) क स्थिति अच्छी नदीं रह सकती । निस देशमे विद्यय, 


पशकरमी ओर कर््यकुदल छोग नहीं होते, संसारके अन्य देमि उसका 
मान भी नहीं दत्ता । ॥ 


नीतिके केवठ मढ़ वदे गन्थो ओर ,वि्ाटयों आदि ही जनसरा- 

` धारणका आचरण नहीं सुधारा जा सकता । सर्वसाधारणकी सद्यवादी 

वनानेके लिए सवस बड़ आवश्यकता ईस "वातकी ह @ देधमे वटे बडे 

, सदाचारी पुसुप - हों ! बढ़े ठोगों ओर नेताोंको रोग जिस प्रकार 
जाचरण, .रते इए देखते है, ठीक उसी कार वे स्वयं मी = , 
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कने ठग जाते है । यादि को$ वड़ा असर धूम्र साता हौ तो उपकर , 
महते सिए एक अच्छा आदृ वड़ा हयो जाता हे ओर फिर उनकी 
परूससोरीका ठिकाना नहीं रह जाता । यदि स्वामी सत्यनिष्ठ ओं परोप- 
काति होता है तो उत्तके सेवक भी प्रायः आप ही आप प्रामाणिक अर 
दया हो जाति ह । जिस ओर राजाकी शर्रतति होती ह प्रजा भी उदी 
ओर चट पडती है ! अतः यह वात बहुत आवश्यक ३ कि जो ठोग 
समाजे अगण्य, प्रधान या] नेता हो, वे अपना आचरण सदा आदर्श 
रूप बनाये रसनेका प्रयत्न करं । ~ 
अपने प्राचीन इतिहास, कुरके वदृप्यन ओर पूना आदिकी कीरति 
आचरण सुघारेमें बहुत बड़ी सहायता पिल सकती है । यदि हम इस 
बातका स्मरण कर फ़ हमारे पूरवजोनि वियाका प्रचार्‌ अथवा दुरथेका 
दमन करन फितना म्यल किया था ओर कैसी कैसी कव्नि्यो 
सहकर सफलता आराप्त की थी तो हमारी सन्तान कभी मूर्खं या पीडित 
नहीं रह सकती । जिस प्रकार अपने पैक छत्योका स्मरण कलेस 
मनुष्योको संसारम उन्नति केम सहायता भिकती है, उसी प्रकार अपने 
देश्के प्राचीन इतिहासे अध्ययनसे अगेकी पीियोको अपने देशका 
मुख उज्ज्वल करनेमे सहायता मिरुती है 1 यही कारण दै फि जेता लोग 
जव किसी विजितदशका इतिहास “किसने बैठते है, तब जहोँ तक हे 
सकता है उरी बुरा ओर हेय बनानिका ही प्रयत्न करते है । अतः प्रत्येक 
जाति ओर भत्येक्‌ देश्चको अयना प्राचीन इतिहास सद्‌ा उऊऽवल बनाये 
रखनेका प्रयत्न करना चाहिए ओर अपना भविष्य सुधारनेके शिए समय- 
“ पर्‌ उससे सहायता छेनी चाहिए 1 अपने पूर्वजो पराक्रम ओर सत 
त्योंका स्मरण हमं धीर ओर साहसी बनाता है । इसके अतिरिक्तं उनका 
` संहीत अनुभव-भोडार बहुतसी विपत्तियं ओर कठिनाय हमत 
रक्षा भी करता हे। ॥ । 
छेदि केवर अपने पूर्वनोकी कीर्चिंका आल्हा गनिसे ही हमारा काम 
नहीं चल सकता 1 हमं उनका अतुकरण करते हए कर्चव्य-्ेजमे उतरना 


२७ सदाचार। 


चाहिए ) अपने न्ट वेमवका रोना रेनेते कुछ नहीं होता ओर न केरे 
व्याख्यानां अथव ठेरसोका षी कोई फ होता ह 1 वास्तविक दै्ाभै- 
मान कुठ अौरही है । षह निस मनुप्यमे होता है वद सचे ्वदयवे 
अपने कर्व्यङे पाटनं ठम जाता हे ओर को नया काम करके ठो 
प्ये ओर उत्साह उत्पन्न करता है । वह अनेक प्रकारके कष्ट भोगता ६, 
परतोभी सत्यथ नक्षं छोडता । किसी देश्च था जातके वदे होनेकेः 
दिष्‌ इस बातकी आवश्यकता नहीं है कि उसका वि्तार वहत अधिक्‌ 
हो अथवा उप वष्तसे टोग शं । आवद्यकता केव इस वातकी है 
क्षि उस देश्या जातके -टोग आचरणकी षति षडे हं | पीस दश 
बहत ही छोटा था, पर तो भी वहि वीर, विदाने ओर स्वद्ेशाभिमा- 
नियो कारण उसकी कत्तं अमर हो, गहै) रोमन सम्राज्य वहत 
अधिकं विष्छृत था; पर वहि ठोग दुन्यसनी, आदटसी ओर अभिमानी 
ये, इस टिप आज उसका को नाम मी नहीं छेता । 

फ़सके राजा चोदये षू वदे बुद्धिमान्‌ ओर राजकार्यं बे 
कुश भै । उन्हेनि ्रैण्ड देश्षपर प्रिजय पराति करनेके रु निरन्तर 
अनेक वर्पोतक प्रयतनं किया, पर उन्हे सफटता नहीं हई । एक वार 
उन्देनि अपने प्रधान अमात्यत्ते कहा फ कते आश्वयकी यत्त है किमे 
इतने यद्धे फास देशका राजा होकर भी हारण्ड सरीते छोटे देश्चपर 
विजय प्राप्न कर सका । इसपर अमात्ये उत्तर दिया-“बात्‌ यह्‌ ह 
छि राज्यके केवट अधिकं व्ित्तारमे ही देङ्च बड़ा नहीं हो जाता । जिस 
देशी प्रजा अच्छी होती है वही देश अच्छा होता है । उयो). 


मितेन्यय ओर उत्साह आदि गुण हटेण्डवालोम अधिक ह, इती दिए 
आप उनपर्‌ विजय नहीं प्राप्त कर सफ हँ 1 9 


किती देके सुधार ओर निरन्तर उन्नत्िका मुख्य कारण वकि 
छोगोद्ा सदाचार ही ह 1 लछोगेमं रव्य, परक्रम आर एकता आदि 
गुण बिना सदाचारके आ ही नहं सक्ते । ओर जव तक्‌ रोमं थे गुण 
नहं तच तक देशे रष्टीयता नहं जती । जेस देशके निवाप्री स्वायी 
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ओर इव्यप्तनी टौ, बह देश्च यद्वि उन्नतिके शिरपर मी पुव सका 
हो, तो भी उसका अवपतन अवश्य ओर बहुत ही शीघ्र हो जायगा । 
दुराचारका प्रारम्भ माने नाद्चका चीजारोषरण ह । जो दश्च अधः्तित 
होकर हीनविस्थाको रुच गया हो, उसमे यदि दैवयो भीर ह्व 
कपरासे सचे देदामक्त ओर स्वदरेश्ाभिमानी पुस्य उत्यन्न हें तो छन्द उचिते 
किये अपने देशे निवातियोको सत्रसे पहले सदाचारी वनानिका 
प्रयतनं करे 1 पयेकरि विना सदाचारे कमी किसी दरा अम्य॒दय 
- नलौ हो सकता 1 


© 2 
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+ + ;. दूसरा भकरण 1. 
वका ` गार्हस्थ्य जीवन 1 
[ गृह-शिक्षाका मह्व--बाल्यापस्थाकौ रिक्षा--शिघ्षा आरम्म करनेक। 
समय--युरके लोरगोका षालकपर प्रभव-पाठालाकी अपिल्ञा गृहरि्षा अधिकः 
महत्व है--धरके स्तरोका कर्तव्य--खी-जातिकौ प्रधानता--खियेका उत्तर- 
दायिव~-पषटेनतिमें सि्योकौ सहायता--माताका पुत्रपर्‌ मभाव--माताकौ 
मेषगे पुत्रके करन्यपरायण होने उदाटरण--पोराणिक ओर रेतिहातिक-- 
आद्शं राजमाता निजनावाह्--महाराष् साम्राज्यकरी स्थापनामें जिजामर्का 
 काव्यं-सियोकेय कर्चव्य--दाम्पत्य धम्म॑--विवद्पर कुछ विचार--सखी भर्‌ 
प्पे अधिकार ओर कतत॑न्य--विवाहका महत्व--आद्शं पति ओर्‌ पली-- 
सिया संकटे पतिकी रक्षा करती है--कुख रेतितापिक उदाहरण--मेमका 
महृत्व--अच्छी सौ अपने पतिको सचस्ि यनात ए--गाैर्य जीवनंका 
महत्व--परके ठेोगका क्तै्य--रानडे ओर रमाबाईं 1 1 
मानव-जीवनका प्रारभ ग्रहस्थीसे ही होता है, सस रिए सव प्रकारके 
गुणों आके सीखनेका सवस प्रधान ओर अच्छा स्थान षर ही है । सब 
प्रकारएङी अच्छी या बुरी आदते पहछे पहल धरें ही सीसी जाती है 
„ ओर यही आदत जन्म मर वनी शहती हः फिर उनम किरी प्रकारका 
परिवर्तेन महीं होता । यदि बात्यादश्थामं किसीको अच्छी शिक्षा पिरुती 
है ती वह सदा भला आदमी बना रहत। है ओर यदि उते बुरी शिक्षा 
रती है तो उस्तका बाकी जीवन भी त्रिगङ़्कर मष्ट हो अताहै) 
ष््णोकी ओर वृत्ति ओर दु्गृणेकि प्रति , धूणा-सदाचारकी ओर 
भवतति ओव दुराचारके .प्रति पृणा-चाल्यावस्थामे धरे ही उत्पन्न होती 
है । युवादस्था मौर संसरारमे तो उसका विकास मान होता है 1 
यदि यह्‌ कहा जाय कि इस समय संसारम नितनी अच्छी ओर्‌ 
बुरी प्रथायें वरटी हुई है, उनका मूल कारण लोगोको वाल्यावस्थामे 
भिटी हुई गृहरिक्षा ही ई तो कुछ भमुचितं न होगा ¡ एक विद्ानूषध 
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तो यद तक मत है कि ददम अच्छे या पुरे फ़ायदे कामूनोकरि बननेन्न 
मृढ भी यही आरम्मिक गृहशिक्षा हे । यदे वदे सजनीतिशं अर 
नेताओं आदिको षस से शिक्षा मिती हे, दैवे का्य॑वे ठो 
अगे चठ कर करते क; इस टिए वाटर्कोको शिक्षा दमेव रोग प 
होने चाहिए जो यज्यका पत्वाटन करेवाटोदे मी अच्छे शं । री 
दामे ज @ एक ही प्रकारक लोग सदेश कुछ ओ तथा विदेशे 
छ ओर तर्दके कायदे-कानून बनाते ट, तव उक्त कथनके पहटे अ्* 
परतो किसीको थोटा बहुत वक्तव्य हो सक्ता है; पर अतिपर अश 
अवध्य ही विना किसी प्रकारके विवादे स्वीकार कटे य्य 
हि । वाठकौको शिक्षा देना अव्य ही शज्य-पत्विटनसे एही अधिक 
महत्वपूर्णं ओर फठिन ह, कयो कि परिक देश ओर उसके राजकारय्यका 
सारा भविष्य उस देक्तफे वाठ्कोपर ही निर्भर करता रहै) 
मानव~जीवनका आसम वाल्यावस्यासे होता ३ इस लिए टे इसी 
सम्बन्धे कुठ वाति कही जार्थगी । प्रत्येक बाटो संसारके ओर 
छोगोि भिरने जुरुने या व्यवहार करमते पहले अपने परके लगति 
ही प्यवहर आरम्म करना पदता है, यही सृणिका क्रम है । यदि बात्या- 
व्याम रम बाककने अपने भार्यो, बहनो, माता पिता ओर नौकर 
मजदूरानियों आदिते उत्तम॒ ओर सम्यता-पूणै व्यवहार करना सीत 
ख्या तो फिर यह निश्चय समच्चिए कि अगि चकर संसारम वह सदा 
- सयक साथ बहुत ही उत्तम व्यवहार करेगा । यदि धरम ही बारकको' 
सच बोटने, शान्त रहने, वदो आक्षा मानने तथा इसी प्रकारक जीर 
दृशे अन्छी बा्तोका अभ्यास पड़ जायगा तो फिर आगे चठकर उसे 
ठे, उदण्ड या कुमारम होनेकी को आशंका न रह जायगी । तात्पम्य 
यह रि चस जो वाठक अच्छे निकलेगे वे वदे होनिपर जगवम भी मठे 
ही रहे । इसी दिए विद्रानेनि गृह-शिक्षाको देदा-षुधारका प्रधान आघार 
„ कहा दे \ चरेम वाखकोका जेखा संचार होता है» ` देशक रीति-नीति 
, -ेया-इद्धिम महता-सम्पन्नता आदि मी वैरी होती है { 
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वाल्यावस्थाकां बुरा संस्कार अच्छे महात्माओमिं भी बना रहता है; 
इसी छिए वारको -सव प्रकार बुरी .वतोसे चचनेी इतनी 
अधिक्‌ आवश्यकता होती है । न्यायरगत तो यही सिद्धान्त जान पड़ता 
है कि वाछकोदी प्रवृत्ति जन्मसे सालिक ओर सुरचिपू्ण॒होती है; 
ओर उसे तामसी या कुरुचिपूणं बनानेके किए उपर वटप्रयोग करना 
पुता है! पर तो भी कुछ विद्रानोका मतै छि बालक निस समय 
जन्म ठेता हे उस समय स्वयं उस्म कोई अच्छी या क्री वात नहीं 
दीदी; उसमे सरे गुणों या दोर्पोका आरोपण पीठे ही होता है । इस 
स्थानपर इस वातकी विवेचना करनेकी आवश्यकता नही जान पडती 
कि उक्त दोनों मोस कौनसा मत्‌ दीक है । यादि पहला मत ठकि हो 
तव तो बहुत ही अच्छी वात है; ओर नहीं तो दूरा मत भी हमारे 
कामके ठिए बहुत उपयुक्त है ! पर कमसे कम ठेखकका यह विश्वास 
है के स्वभावतः षाठकोकी प्रवृत्ति सरे का्माकी अपेक्षा अच्छे कामोकी 
ओर ही अधिक्‌ होती है ओर उन्हें बुरा बनानेकी अपेक्षा अच्छा बनाना 
अधिक सहज है । वारर्कोी प्रवृत्ति चाहे सुरुचिपु्ण न भी हो, पर 
तो मी उ्तका कुरुचिपूर्णं हना कमी सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
हम या तो बठपूर्वक वाकोंकी सुरचिका नाश्च करफे उन्दँं कुमार्गे 
रतत करते दै अथवा सी निर्दोष क्षेम दूषित बीज वोते द 1 चाहे 
जो हो, संसारके समस्त दोषों ओर अवगुणोका उत्तरदायित्व माता-पिता 
 आदिपरर ओर गरहशिक्षापर ही है । = 
जन्मके समय शि्यु विरकुल अबोध ओर अज्ञान हुआ करता है 1 
-उस समय उसकी आदश्यकतायें चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो, 
पर सोभी उस अभिलापाओं या वासनाओं आदिका एकदम अमाव 
"रहता हे । ज्र वह छः सात महीनेका हो तत्रे उसमे अमिरापयें उत्पन्न 
होती है पर उन अभिलाषाओंको प्रकट कलेकी शक्ति उस्म नहीं 
होती 1 बारककी इच्छायं जानना ओर उचितं रीतिते उनकी पूर्वि 
कर्न ठी मानों उसकी शिक्षाका आस्म है- । यह शिक्षा बाछकको 


नव-जीवन दर्‌ 


अनजानमें मिलती है ! थयपि छ्य वाटकको इस शिक्षाका कुछ जान 
मक होता तयापि बाटककी प्रृत्ति ओर चसक संगठनं उससे वहत 
अच्छी स्मयता भिटती ह ) जब वाठक ददु वर्करा होजाता टै त्त 
उसमे थोदी बहुत समञ्च आ जाती है 1 उस समयते ठते जो शिश्ना 
मिटे रगती है, उसका मनपर हट संस्कार होता जाता ह । उप 
समयं वाटकपर पद्नेवाठा प्रमाव प्रायः स्थायी हेता है 1 यदि उ 
अवस्थामें किसी प्रकार वाठकपर कोई बुरा संस्कार यो प्रभावं १६ 
चुका हो तो प्रयल करनेपर बहुत अशमि बह इर भी श्रिया जा रकता 
| पर यह प्रयल जहा तक हो सके, शीव करना चाहिए, पो हि र्यो 
ज्यों समय बीतता जायगा त्यों त्यो वह्‌ संस्कार हृद्‌ होता जायगा ज 
अधिक हृद होनेपर उते दूर करना भी उतना ही कनि होता 
जायगा । उस अवस्थे बाठकोको गेत भोजन जीर व आदर 
देकर उचित रूपके उनकी श्च्छाये ¶ूरी करके, उन्हे सदा छुरी हवा 
रखकर ओर इसी प्रकारके दूसरे उपायत हम उन्हे ठाठची, निद्ठी जैः 
रोमी होनेमे ववा सकते है । से ब्राटकोको सेनेका मी कभी अभ्या 
नं पेणा । उनके सव काम ठीक समयपर करके उन्हे वक्तका पावगद्‌ 
मी धनाया जा सकता है । दिनभर जिन्न वाटकके हमे माताक्ा स्तन 
छगा रहेगा, जिस वालकको उसका भ्या बहन दिनि भर श्टाती 
या माप्त पीटती रहेगी, या जिस बाटकसे अपना पीडा छटानेके शिष्‌ 
उकी माता उसे अफीम या पोप्त विठीकर सुटा दृगी, वह वाक्‌ अभि 
चलकर केसा होगा सका अनुमान सव ल्ग स्वयं दी,कर सकते है। 
बाठककी उक्तं अवस्था प्रायः दई वतक रहेती है । इसके उपरान्त 
"चार पोच वर्धे तक रसा समय रहता ई जब कि बोटकदी उटान होती 
ह । वह समय वाटककी सव शक्त्यो विकि शोनेका हे । यह वात 
भायः समी रोग जानते है कि वाटकोंदधी अतति अलुकरणग्रि होती यि 
चे दृधी ज कुठ कते देखते ई, वही वे स्वय मी करने ठग जत 
ई । उदाहरण ही उनका सवते वद्धा गुरुं ओर अनुकरण ही उनकी 
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सबसे बड़ी शीक्षा होती है । साय ही बाल्यावध्थमिं जो संस्कार दद्य 
पर ठट हो जति है, वे आजन्म नष्ट नहीं होते बल्कि उत्तरोत्तर बटते 
रहते है । स्रण या दुर्णका बीजारोपण उसी समय होता हे । इत 
ठिए उनके सामने सद्वा उत्तम -आदुर्चं ओर उदाहरण उपस्थित रहना 
चाहिए । बहुततते डोग॒भालकोको छाया कते द ओर तरह तरहके 
टे बहाने करके उन्हे वहति है । बाटर्कोपर ठेस वातोका बहुत 
ही बुर प्रभावं पदता है । वे भी श्रूठ बोठना सील जति है । बहुतसे ठोग 
अपने वाटे दूसरोको अपशब्द कहलवाति अथवा मार चिलति है 
ओर उर रेते काम रते हृए देखकर बहुत प्रसन्न होतेह । पर वे यह 
नहीं जानते छि रेसी बाते बालकोका जीवन नष्ट हो जतिा है । उनम 
ठोगोको गायो देने ओर मादनेकीं आदत सदा बनी रहती रे ओर वे 
भ्रायः दमा हो जाते है । बहृतते लोग स्वयं तो तंवाकूं पीते या सुरती 
साति है, पर जव घालक भी उनका अनुकरण करते हए सस्ती या 
तंवाकूको हाथ खगत है त वे बेतरह विगडूते ओर उन्हे मारने पठने तक्के 
छ्‌ तैयार दीति ह । बालकोकि जीवनपर एेसी वार्तोका बदा ही निङृ्ट 
' प्रमि पटृता है ओर्‌ यही निकर प्रभाव बहुधा उन्हे आचारपरष्ट कर देता ह } 
. ` "या शृहस्यीके समी लोग-माता, पिता, भाई, बहन, नौकर, मज 
दरी आदि-सद्राचारी हँ तो कदापि किती वाठक्का आचरण नहीं 
बिगड़ सकता । जब उतके सामने बुरे उदाहरण आर्वैगे ही नहीं तब वह 
सुरी बतं सीसेमा करते ? उसी शिक्षाका प्रान आधर तो उदाहरण 
जर अनुकरण ही है ! वाछक जब होश मारत ह तव संसारके सभी 
दिष्य ओर समी कार्यं उसके रिए नये हआ करते हैँ ओर उन सन 
च्॒वीनता्जंको देख कर उसे बहुत कुतूहल हुआ करता है 1 वह ठो्गेको 
जैसी भाषा बोत्ते दैखता है वैसी ही भाषा चलने र्ता ह 
, जर जते आचरण करते देखता दै, स्वये भी वैसे ही आचरण करने 
खगता है । उस समर्य उरसंक्छ अंतःकरण श्ीशेदधी तर्द होता द ! उप्र 
जेसा प्रकाश पडता ३ वड़ा होने पर उससे वतना ही पराव्तैन होता है। 


^ चु 
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केसीके कवि, किसीके गायक, िसीके गणितन्न ओर कषिसीके वेश्ानिक 
होनेका मूल कारण यही हे कि वाल्यावस्थमें जिसे जिस यातका बक टग 
जता है वड़े होने पर वह उसीद्धा पण्डित होता हे । 

वहुतसे शाता-पिता यहं समक्षे ई $ घरकी क्षास बारककि 
जचरणका को सम्बन्ध नहीं ह ।वेजो ष्टुठ रीत है वहयातो 
पाटशाला्म ओर या वे होनेपर अपने संगी साथियोमिं । परेण 
समञ्चन वड़ी मारी मूढ 8 । बालकोकी प्रधान चिक्षा घरमे ही हेती £, 
पाद्या या सगत मिठनेवाटी शिक्षा तो गौण ह । सदाचार ओर 
सव्न्यतहारकी धिक्षा प्रत्येक घरमे होनी चादिए । प्रत्येक वाठकको परम 
ही इस बाती रिक्षा प्रिठनी चाहिए के सुस्वमाव, उयोगक्षीटता, 
सृत्यप्रियता, प्रसन्नता ओर उत्तम अभ्यास आद्रि प्रत्येक मनुप्यके टिए 
परम आवश्यक ओर महत्वपूणी है । यह विश्वास उनके हद्यपर बहत 
ही ृद्तापूर्वक अंकित कर देना चाहिए कि मानव-जीवनका सुल्य 
उदेश्य सदाचारी ओर ररव्य-परायण वनना श दं ) बाठकोक हदयं 
जमाये हुए विचारतौकी उपमा किसी चोरे वृक्षक तनेपर सदे हए अक्ष- 
रोमि दी जाती है । जिस प्रकार उस वृक्षकी उत्तरोत्तर शद्धे साय उसके 
ततेपर सोदे हुए अक्ष भी बडे होते जति है उसी प्रकार बाठककि 
इदर्गम विचार भी उत्तरोत्तर वदते ओ पुष्ट होते जाते 

बालकोको सदाचारी, परिश्रमी, सहनशील, सत्यवादी ओर उदार 
चनाना घरे ओर टोगेकि दी हाथमे है, परय कार्य सव्र अधिक 
उत्तमतापू्वैक ओर सहने माता ही कर सकती ट । ओनीी एक 
कहावतका अभिप्राय है कि अच्छी माता सौ रुव्भोति भी वद्कर ₹। 
आता ओर पुत्रका पारस्परकि चेह बहुत आधिक होता है; न तो माता 
कभी अपने पुत्रको अपने पासे क्षणमर भट्ग करती हे ओर न पत्र 
कमी माताका स्यथ छौड़ता है ! देती अवस्थे बाटकपर . मातरे सभी 
करत्योश् प्रमाव पदुना बहुत ही स्वाभाविक अर अनिवार्यं है । वाठ 
भी अपनी माताका जित्तना अधिक्‌ .अतुकरण करते ह उतना ओर 
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-पकिसीका महं करते । दिनसत उनद्म अंसके सामने माता ही रहती दै 
ओर बे अधिकांश बति उसी सीएते दै । रेसी दशाम वाटकृका चस 
वनने छिए माताका स॒हुणी होना ही स॒व्रसे अधिक आवश्यक ओर 
महच्वपुर्णं है । यह एक स्वाभाविक नियम हे कि उपरो अपेक्षा 
उदर्यो ही छोरगोपर सवसे अधिक प्रभाव पडता है । नीति-ाछके 
ग्रन्थ सुक्ास्की प्रायः समी मापन मरे पड़े दै जिन अनेक बहुमूल्य 
वचन ओर उपदेश. 8; पर्‌ उन समी उपदेशक गनुसार कमी को 
आचरण करता हआ नहीं देखा गया । पर एक दसरेकी देखादेसी सभी 

- लोग आचरण करते है । किसी मनुप्यपर केवर उपदेशकका उतना 

उत्तम ओर स्थायी प्रभाव नहीं पद्‌ सकृत जितना एक अच्छे उदाहुरणका 

पदता ३1 जीर बाठककि रिएु तो यह घात्त ओर भी जोर देकर कष 
जा सकती ६} उपक समक्षनेकी शक्ति वाटकमँ वहते ही.कम हुभा 

करती ३१ परं प्रत्यक्ष आचरण ओर कास्य उनकी समस्मे तुरन्त आ 

जति । यदि कृति ओर उपम एक दूसेेसे विरोध पदे तो उसका 

परिणाम ओर भी भयर हीता है! ठग स्वने ओर ेगेको 
ठगनेङी शिक्षका आगमम यदहीकषे होता है । पर यदि शाटकको माति 
सदा उपदेरा भी अच्छे परिटते रह ओर उसके सत्का्यकि उदाहरण भी 


सप्रय सप्रयपर उसे भिरा ढ़ तो उसके सदाचारी ओर सद्गुणी होनें 
- कोई सन्दे नही रह जाता 1 


यदि सच पिए तो गृहस्थीने छीका ही राज्य होता है 1 चर्वी दी 
` धरूढी स्री जिस भकार चाहती है टृदस्यीका भवन्ध करती है ओर जसे 
चाहती ह वैसे, दूसैको रखती है 1 छोटी चड़ ` समी घतते टगोंके 
उसका दह ताकना पड़ता है । विशेपः बाटकोकनि तो ओर भी अधिक 
उसपर निर्भर रहना पड़ता है 1 जव उह किसी वातदी आवश्यकता 
होती है अथक उन्हें किसी प्रकारका कट परचता है तव वे तुरन्त माताकी 
ही शरण रेते है ! माता.मी तुरन्त सेहपषैक उनके कृष - निवारण .कर " 
` देती है । यदि यहं एह-प्बन्ध या गृह-एज्य प्ररता ओर उत्तमत्वं 
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चटता रहे तो गरहस्थीके सव टोगो केवल स्व्गसुखी प्राति ही नषे 
त्किं समाज ओर देशी बहुत ष उन्नति भी सहने ही हो जाय 1 
भगवान्‌ मनुने कहा है--““ यन नार्सतु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । ” ' 
अर्थात्‌ जरह स्ियोकी पूजा रोती है वरहो देवता रमण करते द । इस 
कयनका मुख्य तात्पर्यं यह ह कि यदि चवि्योका योग्य आद्र क्रिया 
जाय, गृस्थीके प्रनन्धका न्द पूर्णं अधिकार दिया जाय ओर उ 
किसी प्रकारका कष्ट न पर्हुचने दिया जाय तो पतिारके सुस ओर सम्प 
क्नताकी पूर्णं बृद्धि होती है । माताकी गोदे सेटनेवाला छोटा वाटक मवी, 
प्री प्रजाका मानों वीज होता है । जिस रूपमे घह वीज अंदरि होकर 
यदेगा या कूले फठेगा उसी रूपम उस देशकी प्थितिमर भी परिवर्तन शोगा 
ओर मनुप्यकी प्रवृत्ति ओर आचरण आदिद संगठन करने खी जितनी 
अधिक समं होती है उतना समथ ओर को शिक्षक नहीं हो सक्ता । ` 
वसिक उ्नति देशी उन्नतिका मुख्य क्षण ह ओर चसिकी उन्नति ' 
सवते अधिक क्वियोके द्रा ही हो सकती हे । पुरुष जन-समुदायका 
बद्धिस्थान या मन ही दै, पर सी उसका प्रेम-स्थान या द्य द्‌ । 
पुरुप जन-समुद्ायका ब दै, ओर खी उसका सेन्दर्य्य, अभूषण ओर 
सुख ह 1 येमे प्रेममाव बहुत ही स्वामाविक होता है जिसके कारण 
मनका प्रभाव--बठ बहुत बद्‌ जाता है । अतः इस कथनमं तनिक भी 


सन्देह नहीं हो सकता हे कि मानव-जीवनक सारी उत्तमता या निकृष्टता 
केवर स्रीजातिपर दी निर्भर ह । । 


। मानव-चस्िके संगठनमें ओर देके भविव्यके निर्माणमे लिया सदा 
बहुत ही महत्वपूरण काव्यं करती हँ । उनका यह कार्यं बहुत गुप्त रूपे 
अर स्वतः होता रहता है; रोको उसद्धा पता भी नहीं लगता । चाह 
सारम उनके काय्योका आद्र न हुमा हो, पर तो मी उनके कार्यं 
„ हूत ही महच्चपू ओर विशार दते है । किसी ` खीने वेदुपर भाष्य 
नही क्रिया, महामारत, रामायण "या रधुवंश्ञकी रचना नहीं की, समु्र- 
पर पुर नक बोधा, रावण, जरासंध .या कंस्य मारकर श्थ्वीका भार, 


प 
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नहीं उतास, खगोल, मृगो या रसायन-शाच्सम्बन्धी कोर नया 
` आविष्कार नरह किया, पर तो भी इन सव कार्यौ कहीं अधिक उत्तम 
ओर महत्वपूर्ण क्यं चियोनि किय ह । स॑सारके सभी यदे व काय 
करवानि धियति ही चठ प्राप्त किया है--चियेकि ही परमाग्रतते वे 
लोग पुष्ट हए है । संसार्की उन्नति ओर कल्याण करनेवाछमिं सीजातिका 
` स्थान बहुत ऊँचा है ¦ अपेर्किाको स्वत करनेवाले जार्ज ॑बाक्िंगश्नः, 
स यूरोपमे हडचर मचा देवास नेपोख्यन्‌, इटण्डम प्रनासचाक 
- राज्य स्थापित करनेवाछठे कमयेल, पेडितवर ी$ वेकन ओर कविवर 
- स्कोट आदि सबक माताथ वटी ही विदुपी ओर सदाचारिणी शीं । 
उक्त महानुभावोकी अधिकंञ्च योग्यता उनकी माताका ही प्रसाद्‌ थी । 
यजेस मातानि अपने पुत्रको जसा वनाना चाहा षह वेसा ही वन गया । 
कादस्टके पिताका कोई नाम मी नही जानता, प्र उनदी माता मिम 
जगद्धिल्यात ह । अकव सभी गुण जपनी मातासे ही सीति थे 1 
यहे बात समी लोग स्कार करगे कि किसी राषट्की उन्नति बहुत 
अशमि, छियोंकी सदाचारसम्पन्नताके फारण ही ठोती है ! माताके सहुण 
ही प्तनपानके साथ साथ पुत्रम उतरते है । भिन महामन संमामे 
अपना नाभ चिप्स्मएणीय किया दै, उनसे अधिकांशके महत्य ओर्‌ 
 यशका कारण उनकी मृशिक्षा दी हुईं है । सिकंदर, आत्फेड दि मेद 
+ ओर सूस बादशाह पीटर दि गेट इत्यादि समीके गुरणोका उत्कर्ष उनद्ध 
- यास्यावस्थाकी मातुशिक्षाकरे कारण ही हुआ था, उनके गुर्णोका बीजा 
` रेषण छोटी अवश्या उनकी माताने ही करिया था। पर तो मी संसा 
` › देसी मातायै बहुत ही थोड़ी हर है जिन्दोनि परिध्यिति आदिक पूणे 
, रूपे ध्यान रखकर अपने पुतरोको संकटोते वचानेके लिए बदे ही र्य 
ओर ुद्धिमत्तासे उन्हे कर्ैन्य-पथ दिखलाया हो जर अुेषपूषक अन्द 
उप पथपर्‌ चलाकर उनके द्रा महच्वपूणं कार्य्य॑करये हे । पाण्ट- 
चो्धी माता कती - देसी ही थी 1 पाण्डे ` जन्सकालते महाभारते 
युद्धम विजयी देकर राजकार्यं चलानेङे समय तक उनकी माता ` कन्त 
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जीवित रही । उसने अपने पाचों पुत्रको बाल्यावस्था ही उत्तम ओर ` 
यो्य शिक्षा दी थी । वाल्यावस्था्मे ही पाण्ठरयोपर अनेक भकारे “ 
संकट आये, प्र कुन्तीने बहुत ही प्यं ओर बुद्धिमतापूरवक़ उन संकटो - 
उनकी रक्षा दरी । कठिने कठिन अवस्रोपर भी उसने अपने पुत्रगे 
हताश या परादुस् नष्ट हने दिया । याद््ोंको अपनी, ओर मिलान , 
उसने बहुत अच्छी राजनीतिज्ञताद्य पारिविय दिया था । यँ तक ङि 
महामारतके युद्धम पाण्डवो विजयी हने मी वहतत अमि कुन्ती ही † 
सहायक हुई थी । 
जिस समय रम-~रावण युद्धे टकष्मणकरो शकि सगी उस्न समय हनु-- 
मानजी संजीवनी बूट ठेने गये ये ¡ वूटी लेकर ठौरते सपय उदेति 
टृक्मणकी शक्ति टगनेका समाचार अवधवासियोंको मी पना दिया 
था। बह इःसखदु समाचार सुनते ही सुमिते न रहा गयां ओग उसे. 
तुरत श्रुघ्रको अपने पाप बुटाया ओर उन्ह सेना-सहितं ठंका जाकर 
सुद्ध करनेकी आज्ञा दी । एक तो माताकी आज्ञा ओर वहं भी 
उत्साहवर्दक तथा अविद पूणशब्दमे । उस समय शुध ग्या यद्रि 
कों भारी कायर मी होता तौ सुमिव्राके वचन सुनकर रणक्ेवमे पर्हुच 
जाता । रघ्ने तुरन्त युद्धकी सब तैयास्ा कर री । यदि दीक प्रस्था 
नके समय गुषुएज वति उन्हे आकर न सम्यत तो अव्य ही रतु 
का पटु कर भिण युद्ध आरम्म कर दते ! भिस समय बुधिष्टि- 
रने राजसूय यत्न करनेके विचारसे घोडा छदा सीर उक्षे साकी - 
सेनाके अधिकारी अञ्ज बनाये गये तव अन उस पौडेके साथ पूमते 
फिरते मणिपर पहुचे । मणिम उनका एत्र वशरुवाहन ही राज्य करता 
था । जच वशो अपने पिताक आनेका समाचार पिला तव बह कुठ ट 
रेक उनके दीनो पहुचा 1 पर अ्युनमे उसमे कहा कि मँ इट 
समय तेस शतु वनकर यहो आया हँ । तुचे उचित था कै चूजपने 
साथ सेना टेकर भेर सामने आता ओर मुदे युद्ध करता, पर तूने 
सपने कर्त्यका पाटन नहीं किया, इसे भै समयत है छि तू. मेए,. 
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पुव नही ह 1 उस्र समय उसकी विमता अटोपा मी उसके साथही थी) 
ययापि बध्रवाहन उसकी सोतके गर्भसे उ्पन्न हुमा था तो भी अञ्जने 
इस कथन प्र फि-“ भे समस्ता हं कित्‌ मेरा पु नही है) उत 
षुत ही कोध आया ओर उस्ने तुरन्त ही वभरुसे कृहा-^८ बेटा, देखते 
क्या हो ? तुम्हारा जन्म तो चित्नागदाके गर्भे हुआ हे, पर पुत्री तरह 
तुहि भेने ही पला है ।" तुर इस समय अपनी माताकी छाज रखनी 
चाषटिए ओर युद्ध करके ईस कठंफसे अपनी ओर अपनी माता 
रक्षा करनी चाहिए । यदि इस समय मेरे सामने स्वामीके स्थानपर 
को$ओीर होता तो भँस्वयं युद्ध करती 1» बञुवाहनतते न रहा 
गया ओर वह अपने पिता अजने ही भिदु गया ओर 
उसने उन्हे परास्त करके छोड़ा । ज्‌ हैहयवंशषफे कृतवीर्यं राजाने 
निर्दोष जमदभनिको मार डाला तव कपि-प्ली रेणुका बहुत दी दमती 
हुईं । इतने उसके पुत्र परद्युराम. वह आ पर्हैचे । उन्दने आकर देखा 
छि पिताजी भूमि पर षह ह ओर उनके गठेसे रक्तकी धारा वह रही 
है । उनके क शिष्य भी घायठ ओर ठषटसे ठथपथ इधर उधर 
पदे छटपटा रहे है ओर पास ही माता रेणुका रती ह खद -दै । 
परशुरामको देख रेणुकाको छ धस्य ओर सन्तोप हुआ ओर उसने 
उन्द सेक्षिपमं सारी षटना सुनाकर कहा-“ पुत्र, जिसने मुञ्चे विधवा 
ओर तुद क्रहीन क्रिया है ओर जो अपनी वीरताफे घमंड आकर 
हमारी सत्र गाये छीन छे गया हे, उसपते बदला ठेना तुम्हारा काम है 1 
यादि तुमको अपनी माताके गर्भसे उत्पन्न होने ओर उसका स्तनपान 
करनेका कु भी अभिमान हे, तो तुम तुरन्त जाकर ऊतवीय्यैको उसकी 
ुषटताका फर चस्राओ । भे तो अव सती होतीं र, पर इतना कहे जाती 
हि यदि तुम माछकणंसे उण होमा चाहते हो तो उसी ंहय- 
वेशके रक्तसे मेर तर्पण करना । » मात्तादधी इस आनञाकरे पटनके निमित्त 
परशुरामने इकीस वार किस प्रकार क्षत्रि्योका नाञ्च क्या, सो यहां 
बनरानेकी जस्त नक 1 इन सज उदाहरणम केवट यदी . नदीं सम- 
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कचना चार्‌ फ एक विशेष अवरषर ही माताने अपने ुत्रते कोर 
काम क्रा छा था । नह, माताओने आस्मत्ते ही अपने पुरोह 
वसी शिक्षावींथी) 
यह तो हई पौराणिक काठक वात । अव्र कुछ देतिहाधिक उदी 
हरण रीनिए्‌ । अपने पिता मरनेके समय प्रातद्ध वीर आस्हा ओर 
उदर बहुत ही छे मे । उने यह भी सवर न थी कि उनके प्ति 
क्रिस्‌ प्रकार ओर कयो मरे गये थे । परर उनकी माता देवल्देवी क्षत्राणी 
ओर वीरल थी 1 वह यह भी जानती थी कि अपने वालकोको केषी 
क्षा दवेकर वीरमाता बनना होता ह । वह सदा अपने छोटे ठि 
दोनों पु्ोको अपने पास रसती थी भौर नित्य रातको सौनेके समय 
उन्हे वड़े षदे वीरोकी कहानिर्यो सुनाया करती थी । माने स्तनपानके 
समयते ही बह उन्हें वीरता ओर करन्य-परायणताकी शिक्षा दैती 
थी । जब दोनों वाठक कुछ सयाने हुए तत्र वह उन्हे ठेकर जग्लौ ओर 
पहादृमिं जाने लगी ओर वही उन्हे युद्धवियाकी शिक्षा देने लगी । समय. 
समय पर वहं उनसे अगली जीका शिकार मी कराती थी । तात्य 
यह करि वाल्यावस्यासे ही वह अपने पूतरोंको वीर, साहसी ओर योद्धा 
चनाने रगी । इसी अवस्थामें उसने उन युद्धके सव दाव पेव भी क्तटा 
विये ओर उन्हे मुके प्रति कर्तव्यकी चिश्चा भी दे दी ! जव दोनों 
याक कुछ ओर वयस्क हुए तच .उसने उन्हे उनके पिताक भारे नानेका 
सव समाचार सुनाया जर उन अपने साय रेकर मंद़ापर आक्रमण शिया । 
हों उसने अपने वीर पुरौकी सहायता रण-कषेत्रमे कल्के प्राण ध्य । 
वीर शिवाजीकी माता जिजावा मी आधुनिक वीर जीर आवरं 
माताओतं अग्रगण्य हं । प्रारम्भिक जीवनतते ठेकर श्िवाजीके स्वराज्य 
भ्रात करने तकी प्रव षटनारओपर विचार कनेसे पता टगता है 
कि शविवाजीके स्वरज्य-स्यापनमे बहुत घडा कार्यं उनकी माता जिजा- 
चाने किया था 1 उनके पिता देकुखं दरूकजी जापकपाय जहमदुनगरके 
पनिनामशाुदि एक परतिधित सदार ये।उन् निजामी ओरते बारह 
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हजारी मन्न ओर सर्वके टिए वहत वदी जागीर परी थी । शादी 
चुस्बारमे उनकी बहुत -चरुती थी ओर वे वहुधा जो चाहते थे, वह है 
ही जाता -था । तात्प्य॑ यह कि उनका वैभव ओर भान तो बहुत 
अधिक था, पर बह सव पुसलमार्नोका ही प्रसाद था} उस समय मालो- 
जी यजे नामके एक सजन अपने भाईके साथ आकर उने यह ठहर ! 
यह येतो वहु्तं ही दरिद्र, पर उच्च कुले, सुशषीठ ओर अच्छे योद्धा 
ये । जाधवरायके यहं पहठे तो न्दं ्योदीदारी मिरी, पर पीछे अपने 
शुणोके कारण ओर जाधवरायकी सिफारिरासे शाही फौजमें उन्हे एक 
अच्छी जगह मिल गई । पर्‌ उस सपय भी वह जाधवरायको पहलेकी 
तरह ही मानते रे । उन्हे को$ पुत्र नहीं था, इस चिए उन्होने एक पीर्‌ 
श्षाह दारीफकी मनत मानी । पीछे उन्ँ दो पत्र हृए जिनमे एकका नाम 
उन्दने शाही ओर दृसेरेका शषरीफ़जी रक्ा । शाहजी बाल्यावस्यासे 
बेहत सुन्दर, चप ओर योग्य ये जब वे चार पच वरधकेथे तमी 
जोधवरयके यह उनकी तीन व्पैकी कन्या जिजाके साथ सेरने जाया 
करते थे । एक दिन एक उत्सवे समय जाधवरायके यह बहुतसे रोग 
अयि हुए थे । उस समय श्चाहजी ओर जिजाको सेठते हृए देखकर 
सचफे सामने जाधवरायके हसे निकठ गया--“ वाह } क्या अच्छी 
जोडी है । ” सव्र रोगेनि कहा--“ हौ ह, क्या वात है} » इसपर 
माकोजीने स्र ठेगेतसि कहा कि आप रोग गवाह रदिए, जाधवरावजी 
आजसे हमारे , समधी हए । दूसरे दिन जव जाधवरावने भोजनके ठिषए 
` माठोजीके यहाँ निम्॑रण भेजा . तव उन्हेनि हला दिया कि अव तो 
` हम अपने पुव विरबाहके समय ही आपके यह मोजन करगे । इसपर 
नाधवराव भी विगडे, ओर्‌ उनकी ची भी बहुत नाराज हई । कहँ 
जाधवराव, एक वहे . सरदार ओर कर्ो.भाङोजी, उनके योक व्योदी- 
दार ओर नौकर । तुरन्त जाघवरावने उनकी नौकरी छदा दी । ठप्वार 
होकर माटीनी अपे . धर्‌ देरूक चठे गये ओर वह जाकर -पहटेदी 
तदह सेती-वारी करने रे । , 
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मालोजीने जाधवरावके सामने प्रतिज्ञा ङी थी कि ५ यदिभैने 
जिजाक्ो ्ाहनीक्ी चधू न वनाया तो मेरा नाम माठोनी नर्।गर 
ध्वीरधर हम्मीर ओर प्रतापका वंशज हु । तु अपनी ङटीनता अच्छी 
तरह दिवलऊँगा । » जाधवरावने माछोजीको दच्ि समद्चकर ही उनके 
साथ अपनी कन्याका विनाहं करना ठीक न समञ्ा था । दे अवर- 
पर परमेश्वरने माटोजीकी सहायता की ओर उन्हे ष्थवीमें गड़ा हुआ 
बहुतस्रा धम मिरु गया । उप्त द्रव्यते उन्टेनि तीन हजार पुदसवार 
नौकर सरक्वे ओर बहूत इछ दान-पुण्य करके अच्छी स्याति 
पाई । इसके वाद दौठताबाद्‌ पुव कर उन्देनि किसी प्रकार बादशाह 
तक अपनी फस्याद पचाईं । उक्ष समय मगो आक्रमणे दक्षिणके 
परायः समी राज्य दुर्म हो रहे थे, इस दिए वादक्चाहने मालोजी ओर 
उनके भाईको अपनी ओर मिटये रखनेके ए बारह हजारी भन्सव 
दिया ¦ माठोजीको राजाकी उपापि दी ओर शिवनेरी तथा चाकनके किले 
ओर उनके आसपासका प्रवेश जागीरके तौरपर दिया । यह घटना 
सन्‌. १६०४ के मार्च़ी है । 

अव्र जाधवगुव अपनी कन्याका विवाहं राहजीके साथ करने 
हकार न कर सके ओर व दुशाहने अपने छामने देोनोँका धिव्राह करा 
दा, तव वादलाहने उनका मन्सव ओर [तिताव उनके सुयोग्य पुत्र 
शाहजीफ़ो दिया । कई अवसर्योपर शचाहजीने अपनी योग्यता ओर शर- 
त्तका अच्छा परिचय द्विया था। सन्‌ १६२० में जर्हौगीरने अपने पुत्र 
शाहनहंको बड़ी भारी सेनाके साथ दाक्षिणके राज्येोपर्‌ आक्रमण, 
करनेके दए भेजा । उस समय शाहजीनि मणिक अंवरकी ओसते मोग 
यके साय बहुत वीरतापू्ैक युद्ध करके उने परास्त किया । उसी समय 
मोगठेनि जाधवरवको चवरी हजारी मन्व देकर अपनी ओर मढा 
च्या । श्ाहजीको भी उन्होने अरपनी ओर प्रिछाना चाहा था, परे 
उनके छाठच ने आये ! पर उत्त मय तक मर्क अवरका पन्च बहुत ' 
म्वेड हो गया था, इस छिषए उप्ते द्बकर मोगरोम सन्धि करनी पदी ८ 
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सन्‌. १६२७ में मिक अंबरका श्षरौरोत ठौ गया ओर निजामशादीम 
केवर श्राहजी ही रह गये । वे दितीय सुर्चजा निनामशाफे साथ माह- 
रके विलि थे; उस समय श्ाहजहौकी ओरसे जाधवरावने उस े- 
पर आक्रमण किया । चाही छः महीने तक विरे हुए छे रहे । जव 
जाधवरादते ओर छ न हौ सकरा तव उन्हेनि सुतैजाकी माताको चह~ 
कर श्नाहनीकी ओते सशंकित कर दिया । छाचार्‌ होकर साहजी 
एक दिन श्ओूको मारते काटते हृए किलेमे च निके । उस समय 
जिजावाई भी उनके साय थी ओर पहठा टद्का संभाजी मी, जो उस 
प्षमय चार वर्पैका था । इसके अतिरिक्त उस समय जिजाको सात मासका 
र्भ मी था | जाषवरवने अपनी कन्या ओर दापाद्का पीा किया । 
गभेवती जिजावार्को धोटेपर सवार होकर दौढ्नेम बहुत कष्ट होता था, 
इस लिए शाहजीने उतने शिषनेरीके किटिमं अपने मित्र श्रीनिवास्ररावके 
प्राप्न छोड दिया ` ओर स्वय॑ आगेका रास्ता छया । पठिते जाधवराव , 
क्सेम जाकर अपनी कन्या भिजाबारते पढे । उन्होने जिजाको अग्ने 
साथ ठे जाना चाहा; पर उस देवीने अपने परतिसने व्ैर करनेवाले पिना 
घर जानिते इनकार कर॒ दिया । वँ रहनेते जिजापर अनेक प्रकारक 
आप्त्या आनेकी भमी सम्भावना थी; पर उन्होने पिताके धर्‌ जान 
स्वीकार महीं किया । यही नही, बत्कि इसके उपरत वे फिर कमी यथने 
पिताके घर नहीं गई। 

„ " जाधवरावने फिर भुर्चना निजामराहकी ओर पिटना द्र ॥ ह्‌ 
उसने दौठतावादकरे ष्ठि उन्हे बुढाकर धोमेे टन रग टम 
पुत्रको मार डाला । श्ाहजीको जव पूर्तानि श्यं जन्ये यद कु्यना 
साहा तत्र अपने श्वसुररी वशाका स्मरण करद उन्ठे छन्द क नान 
स्वीकार न किया ओर कई वार निमेवित द्द व्ननष् पश्च प्न 
कर तिया । पर जव सन्‌ १दब्द्‌रम दन्द सद्य ग्व्यसम 
हनी छतत हे गये ओर मोगरा ई छन्‌ न च ॥ उन र 
करने णि महावतोनि निर शय्य चट्‌ यङः कम~ 
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उस्न समय उनकी मोदमे नवजात शिवाजी भी थे ! इस प्रकार शिवानि 
पदे पटल अपनी माताके साथ मोगी कद्‌ मुगती । मोगटोके साय 
उनके धैरका यष्ट आरम्भ होता है । हौ, हम यह कठन। भूक ग्ये ङि 
संमाजी उस समय श्ञाहजीके पास ये । 
उधर शाह्जीने निजामाहीके खानदानके दस घरसरके एक रट्केको 
- तख्तपर चेगकर किर वादजशाहत खी करनेका प्रयल किया । दो बार 
मोगलोकौ विद्र सेनाने उनपर आक्रमण किये, पर उन्होनि बहुत वीर्‌- 
तापूर्वक दोनों बार उसे परास्त किया । अतम शञाहजहं सुद्‌ एक बद्ठी 
फौज ठेकर दक्षिण परहुवा । श्ञाहजीनि उस एीजकी भी बही दर्शा की । 
- तब ठछाचार होकर श्ाहजर्हौमि उनके सहायक बीजापुरे आदिटसाहको 
अपनी ओर पिलाया । इस प्रकार सन्‌ १६३७ में निजामशादीका सदाके 
सिए अंत हो गया। आदिछचाह ओर शाहजहंमिं सन्धि हो गहं ओर 
दाहजी बीजापुर, आदिदाहके द्रवारमे रहन कगे ।'वीजापुर दरवार 
उनका सम्मान भी खूब हु । 
जिस समय जिजावाई शिवनेरीके किठेम थी, उसी समय सन्‌ १६२७ 
छे अपरेठ मासकी १० वीं ताशैखको रिवाजीक्ना जन्म हुआ था । इसके 
उपरत तीन वर्षं तकृ वह वहीं रही, प्रये तीनों दध मी बडी ही कटि- 
नतासे बीते } इसके अनन्तर सात वधै तक उन ओर भी कठिन्या 
; ्चेकनी पड़ीं 1 कभी इस कलमे ओर कभी उस किरम इस प्रकार उन्हँ 
" एकः जगहसे दूसरी जगह भागना पड़ता था । अनेक प्रकारकी विपरिरयो 
सहकर उन्हेनि दस वधे ्रिताये, प्र वे अपने मायके कमी नदीं गई । 
उस विपत्ति-काठमं भी वे शिवाजीकी शिक्षा आदिका पूरा पृ ध्यान 
रखती थीं । उन्होनि अपने पुत्रको उसी अवस्था छिलिना पड़ना, घोदेपर 
चद्ना, तीर ओर बन्दूक चलाना तथा पटेवाजी आदि समी आवश्यक 
चातोकी बहुत अच्छी शिक्षा द थी । इसमें किसी प्रकारका सन्देहं नरी 
किया जा सकता कि शिवाजीको सारी शिक्षा उनकी माता जिजावारईसे 
दी मिटीथी। 


षष्‌ गरदस्थ्य जीवन । 


सन्‌ १६३७ में शादनी अपने साय अपनी घ्री ओर पथो बीजापुर 

8 गये ओर हँसे उन्हनि उन दोनो अपने विश्वसनीय सेवक दादोजी 
कोंडदेवके.साथ पूने भेज दिया 1 वहां मी जिजावा सवा शिवाजीकेो 
स्वयं अनेकं प्रकारदी उपयोमी वातकी शिक्षा देती रहीं जिसके कारण 
उनके गुणोका अच्छा विकास हुआ । तेरह चौदह वर्षी अवस्था तक 
केवल माताकी पासे ही उनम समस्त कषत्रियोचित गुण पूरणरूपसे आ 
गये । उन श्षारीप्कि, मैतिक ओर धामिके तीनों प्रकरी बहुत उच 
कोटिकी शिक्षा मिली । उसी शिक्षका यह पर्णाम था कि शिवाजीकेो 
किसी प्रकारका दुर्मुण, इर्विचार या दुव्यैसन ह तक न गया था ।- 
, दादाजी कोंटदेवं साधारणतः अच्छे राजनीतिक भी थे जिसे शिवाजी- 
को राजकाम्यौफा भी बहुत अच्छा पर्विय हो गया 1 परतो भी दादाजी 
परने दैगके आदुमी थे । उनकी उचाकाक्षा किसी बहुत बड़ी मन्सवदारीं 
या सप्वारीसे अगि नही जा सकती थी । शिवाजीके दयम स्वतेत्रता, 
ओर स्वराज्य-स्थापनका विचार उनढ़ी माता निजाबाईैने ही उत्यन ओर 
द्द्‌ क्षिया था । शाहजी मी स्वरतत्रता ओर स्वरज्यके बहुत बडे पक्षपाती 
थे, पर ती भी अनेक कारणे वे प्रकट रूपसे उसके छिए प्रयल नहीं कर 
सकते थे 1 शिवा्जीनि बाल्यावस्थासे अनेक प्रकारके क्ट भोगे थे ओर 

` उस समय जिजायारईने अपने बहुत ही उच कोके धेय ओर मनोनिग- 
हका पर्विय दिया था । इसके अतिरिक्तं जिजावराकने जब यह देखा 
ङि दस वपं तक अनेक भ्रकारफे परिप्रम करने ओर्‌ कठिनायौ सहने पर 
भी श्ादनीको अंतमे बीजपुर-द्रवारकी नौकरी ही करनी पड़ी) तव उन्हेनि. 
मदी मति समञ्च छया कि विनां स्वतवताके सारा पराक्रम व्यर्थ होता 
है । शिवाजीपर इन सव वातो ओर विचारोका बहुत'ही विलक्षण प्रभाव 
पटा ओर उन्देनि स्वत्तरता तथा स्वराज्यके छिए उयोग आरम्भ कर दिया} 
्ादजीने पतितथिति आदि देखकर समय समयपर मिजानाई ओर शिवा- 
जीकी समन्चाया बुञ्चाया, पर -उन रीगेनि स्वराज्यके दिए पयत्न करना 

, जह छोड़ा 1 सन्‌. १६४४ से १९५७४ तक रगातोर तीस वयै शिवाजीने, 
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स्वराज्य स्थापने टिए जो जो कृट-साध्य कारय क्ये उक वर्णनसे 
इतिदास भरे पटे दै । इन सव कार्यों सदा उन्ह सपनी माता ही सम्मतिं 
जौर सहायता मिटेती रही 1 जिजाबाई ही उह उत्साहित करती, कर्व्य 
चतलातीं ओर मागै सु्चाती थीं । उस विचारक्षौढा माताने अपने पुत्रदी 
कुर्चव्थनिष्ठा देखकर उसके नश्वर शरीरका स्वाभाविक प्रेम छोड दिया 
ओर केवट उसकी कीर्तिं तथा दशके कल्याणका ही ध्याने क्ख 1 
श्रीनापुवाखोने शिवाजीका प्रयल रोकनेके टि शादजीसे बलपू्ैक उन्हे 
एक प्र छिसवाया था । उस पत्नके उत्ते शिवा्जीनि रिसा था-“ जो 
र्ग पकड च्या है वह ज छठ नहीं सकता ! जगि ईष्वर नो केम 
वह होगा 1 2 यदि देके कल्याणके चिए जिजाहि अपने बे बट 
स्वार्थो व्याग करनेके चिर तैयार नेती, तो यहवप्नस्प्टहकि 
शिवाजी कभी देखा उत्तर नहीं छख सकते ये । एेषी अवस्यर्मे जब कि 
माताुत्के का्योकि कारण शाहजीको बीजापुर तरह तरहके कष्ट 
भोगने पडते ये, उक्त उत्तर प्रकट करता है कवे ठोग देश्सेवाको ही 
अपना युय धम्म समदते ये । जिजाव्राईैकी पतिनिषठामें मी किसी 
प्रद्ारका संदेहं नहीं छिया जा सकता, पर्योकि वे आजन्म अपने पतिका 
पीछा करनेवाले पिताके घर नदीं गई { शिवाजीदी कतमं भी कसी 
प्रकारका संदेह नकष हो सकता, क्योकि अनेक उपाय रचकृर ओर वदी 
कठिनता पीठेते उन्दने अपने पिताको मी वौजापुर्वारोफे हाथसे छडा 
टी किया था | इसे अतिरिक्त श्चिवाजीने श्ाहनीते यह मी करई वार 
कहा था कि आप वदे, स्र सम आप कर; मै आपकी अधीनता ' 
रहकर ही अपने फर्योका पाटन कर्णा । पिताजीके मसनेके कारण वे 
अत्येत दुःप्री मी हुए थे जीर उत्त घमय निजाजई सती हमेके च्िमी 
तैयार ए थी } इन सन वाति जिना प्रतिमक्ति ओर क्िवाजीढी 
पितमन्नि अच्छी तेरह प्रकट होती है । पर उक्त उत्तर यहं धात घ्ूचित 
करता हे फ साय ही दैदोपकारका भाव माता-ुत्म बहुत वद वद्र था। 
माता सहायता ओर सम्मक्रिसे दिवानीने भतम छराग्यदी स्थापना 
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छर हौ ठी ओर १६ जून सन्‌ १६५४ क वे समारोहे उनका राज्या- 
भिपेकं भी हो मया । जिजाबाक्के जीवनक .घटनाओंते शस घातका 
वहत अच्छा पता चलता है कि प्रतिष्ठ स्थितिको अपने अनुदक बनाने 
अर उदेश्य सिद्ध कर्म करितने साहस, तने उद्योग, कितने निश्चयं 
ओर कितने स्वार्थत्यागढी आवश्यकता होती है । समस्त प्रचण्ड उोगिमिं 
जन्मे ठेकर्‌ कार्यसिद्धिके समयतक-रगातार अड़ताटीस व्ै-शिवाजीके 
सव प्रकरी शिक्षा, सहायता, सम्मति ओर उत्तेजना अपनी माता 
जिजाबाईते हौ मिटी थी । उनके हृदयम परम्म, देश ओर स्वराज्यफे 
सवधम इतना अभिमान ओर इतने ऊचे विचार उनकी माताने ही 
-उत्पन्न किये थे। 
, ` ऊपर जितनी वातं फी ग है अथवा जितने उदाहरण दिये गये 
है, उन ससे यह बात मटी भति प्रमाणित हो जाती दै कि किसी 
मनुप्यके भविष्य ओर चसिके संगठन सत्रे बट सहायता माता ही 
मिलती है । जिस माताका इतना बड़ा कार््य॑ही, उसके उच्तरदापित्वका 
ध्यान रप कर उसकी शिक्षा ओर रुणो आदिपर भी कुछ विचार करना 
-आवशष्यक जान पडता है । आजकल संसार जिस कमस चठ रहा है, उसे 
देखते हुए माताका आदर दह॒ निकालना बहुत ही कठिन जान पट्ृता 
है। एक ओर तो हमारा ' माते है, जहौकी धिर्योको अपने धाटकोकी 
रक्षा ओर आरोग्यतकि ठिए चाड ओर ग॑ठे-तावीनेि ही रसत 
नही मिलती । यदि वाटककेो पद्मके खिए गुड किसी प्रकारकी ताडना 
करे. तो माता कहती है,“ ह, माद जाय एसा पटना । ठद्का 
जीता र्दे, नपदेगातो न सही, भीख दी मोग खयेगा। » माताकी 
यातं सुनकर , बालक्के मिजाजका दिकाना नही रह जाता । बह मी 
-माताके साथ साथ अपने शिक्षकृको तरह -तरहकी उल्टी सीधी वर्ति 
स्नाने रगत है । पढ़ना छ्लिना तो एक्‌ ओर रहा उल्टे शिक्षकों .ओर 
दके भ्रति उसमे, निराद्र-भाव उत्न्न हो जाता है ।.दसरी ओर पाश्वात्य 
सम्य ओर्‌ सिपित देका है जही धियौ सी परकार्ा दवाव .मान्‌ 
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नेके टिएुतैयार दही नही हं।वे सदा घ्रतव^चच्ि यो एटि कि 
उदण्ड-रहना चाहती है 1 मारतवाि्योक्ा जीवन ते मटा गर््य 
जीवन है मी, पर यृरेपीय जीवनक तो हम गािसप्यनीवन कह ही नही 
सकते । अधिकांश सम्पन्न युरोषियर्नोफो अपने जीवनका बहुत वदां जश्न 
होरटोमिं ही विताना पटृता ६ । सम्मिरित परिवारकी प्रथाके कारण उन 
गार्ह्य जीवनका कभी सुप ही नहीं षिता । पर हमर यह यह बन्धन 
वहुत दद्‌ है । इतना दद्‌ है कि केकेयीके टाप प्रयलक्लेपरभी 
वुश्चप्यके परिवारे छोग दिननमिन्न न हयो सफ । यद्वि उप्त अव्यामें 
आर किती देश या ध्मका परिवार होता तो उसमें इतना विग्रह 
उपस्थित होता कि जिसका अनुमान करना सहन नदीं है । 

यदि वास्तविक दषे देखा जाय तो पलि धिर्योका कर्य. 
यहुत ही कठिन है ओर उनका उन्नरदायित्व मी बहुत अधिक्‌ है । उप्त 
कर्व्य, आर उत्तरदायित्वके सम्बन्यमें यीँ कुछ कह देना आवश्यक जान 
पदता ६ । समार आने पर प्रत्येक सरको अपने पति, ससुर, जउ,. 
देवर, साप्त, नद्‌ तथा घरक दृसरे छोगोकी प्रीति सम्पादितं करनी पडती 
है ओर यदि वहदेसान कर स्के तो घरमे वदा मारी विग्रहं उपस्थित 
होता हे । समुराछके छेर्गोकी प्रीति-भाजन वही छी हो सकती है जिरर्मे 
यथेष्ट ठज्ना ओर विनय हो, जो सरट्देदया हिने.पर मी गम्भीर हो, 
जो षिना अपना कष्ट दूसर्तोपर प्रकट कये पर्िमपूरवक घरका सव 
छाम धन्धा करती हो, जो बहोंकी सेदशुश्रूषा ओर छोटका पारन- 
पोषण अच्छी तरह कर सकती हौ, ओर सतरसे वढ्कर 
जिसँ अनन्य पति-माक्ते हो । अटसता, स्वेच्छाचारिता, कटहाप्रिता, 
देष, अभिमान, वाचाठ्ता आदि एसे इुगेण हैँ जिनके कारण चर्यो केवेट 
चरके ओर ठोरगोकी दमि भिर ही नहीं जाती हं , वत्कि अनेक अवसरो- 
पर यस्म बड़ मारी विव्राद्‌ भी उपस्थित कर देती हं । ग्रहस्थीमें सुखकी 
चरृद्धि करनेके छिए यह वात भी बहुत अव््यक हे किसी बहुतही 
मधुरमपिणी ओर सुषड़ हो, घरका सव कामकाज सर्ठीकसे करे ओर , 


४९ गास्थ्य॒ जीवन्‌ ॥ 


सदि उसके हाथमे चरका खरच व्रच मी हो ते स काम किफायतते 
. केरे ओर किरीको किसी वातका कष्ट न होने द 1 जष्टिस्र रानडे अपनी 
घ्री प्मावा्को प्रतिमप्त सौ स्पये दे दिया करते थे ओर 
रमावाई चहुत ही उत्तमतापूर्वक उन्ही सो स्पयोमिं महीने मर स 
काम चलती थीं । आरम्ममें एक महीना परा होनेसे पएह्ठे ही स्पये 
समातं हो गये । इसपर जष्ि स रानडेने बहुत ही ज्ञान्तिपूर्वक समञ्चाकर 
उनपे कह दिया फ स्पयोके सर्च हो जानेकी कोई चिता नही हे, 
जितने प्ये आवहयक हां तुम ओररेलो) परसराथही रका ठीक 
ठीक प्रभेध करना सील । उस दिनसे रमावाई सचेत हो ग़ मीर सदा 

. शौ कपयेत ही घरका साग सर्च चाने ठगी । 
चि्योतरं अन्य गणो अपेक्षा सवसे अधिक आवर्यक गुण पतिभक्ति 
है । भिस समय सत्यभामानि द्रौपदी पृा-“ बहन, तुम घप्मं सवक 
भ्रीति-पति, कैते बनी रहती हो १ क्या तुम कोड जाद्रु-मंतर जानती हो १ > 
उस समय द्रौपद्रीने उत्तर दिया-“ नदी वहन, जादू-म॑तते तौ स्वामी 
ओर भी चि जति है । घरके ोगोकी प्रीतिपात्ा बननेके टिए चिकि 
उनकी सेवा ओर भक्ति करनी चाहिए । मै बहुत ही' निषठापुपैक पाण्डवे 
ओर ष्फ दूसरे रोगे सेबा्युषूषा करती ह, कभी भिसीकौ इ्वेचन 
नही इती, ओंँसके इसारिपर ही सव काम करती ह, पाण्ठवकी 
` अनुप्यितिम समर प्रकारके भोग-विलासेका त्याग कर दैती हँ ओर उनके 
-आनेपर बहत ही प्रसन्नता तथा प्रमपूर्वक उनका अभिनन्दन करती हँ । 
भ सदा उन्द देवता-तुल्य समती हँ ओर कमी कोई पत्ता काम नही 
क्ती जो उन्हे अग्रिय हो । जिन वातो या काव्यो वे प्रसन्न हेते देम 
` वही बति या कार्यं करती हँ । मै न कमी बहुत अधिकं नोदती हँ, न 
कमी अधिकृ हसती हूं ओर न इष्टा चियेकर साथ शती ह । ” इत्यादि 
दाम्पत्य -धर्म्म बड़ा ही कठिन है, उसका पूरा पूरा पाठन सव छोग 
महीं केर सकते । अनेक देशभ तो विवाहकी यही" प्रथा है फ युवक 
. आयः सुवतियेकि. साथ मिटकर्‌ स्वच्छन्दतापूर्वक. परहार करते है भौर 

श्भा. जी, ४ 
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उन्हीमेमे ध्िसी एकको चनकर अपनी पत्नी वना छेते ह । यदि एसे 
वनी ते वूस्रीदधी तरफ द्युक पट ओर यद्वि उसमे भी्टामन निकट 
तो क्रिसी ओरको द निशा । युवतिर्योधी मी प्रायः यही दुद्रा हुआ 
करती है 1 इस हेरा फेरीका बुरा चसका उर आमे ही छग जाता है 
जिसके कारण उनका सारा रेप जीवन प्रायः दुःपमय हो जाता ट अर 
भटके कवूतरष्टी तरद एक्‌ ठतरीपरसे दू छतरीपर वेढनेमरं शी ` वीत 
जाता है । य॒व्या न तो पारकि बातों नान ्ोत्ताहैमौरन 
अनुमथ 1 उस समय केवल अवेशकी टी परबटता रहती है जिसके कारण 
कल ओर शीट, च ओर नीच, अच्छे ओर धुरेका ध्यान मी प्रायः ष्ट 
जाता है ओर जो काम केव अविशर्मे आकर किया जाता है उस्म 
पटिणाम कभी जच्छा नही हेता । जिन देशेपरं यह कपया हं वकी 
धियो ओर पुरुपौका जीवन हुत ही कषमय होता है । उनकर एस कृषका 
मुख्य कारण उनका स्वेच्छाचार हुमा करता है । एते प्प न तो पनीबती 
हो सकते ओर न चर्यां पतिवता । सुनते है, युतेप ओर अमेरिकि 
आद्रि देमि पुरुपोंको अनेक प्रकारते स्िनेकी विचा मी धियौ सीरत 
है । गाना, बजाना, नाचना, घूढ परम दिखलाना, तरह तरे याह वनाना 
ओर हाव भाव आदि इसी वियाके अंतर्गत है । इतनु होने प्र भी प्रायः 
रहा अवक्र आ जाता है जब फ युवतिर्योको एति ही नहीं मिते 
अथवा मि हुए पति छट जति है । उस्र समय उन अपने जीवनका 
निर्वाह कसनेके ठिए किरी दफ्तर काम कृरना पटृता है, वर्चोको सिला- 
जेकी नीक करनी परती है, होटठं सोखना पड़ती है या अन्तम 
वेश्या स्वीकार करनी पड़ती है । पुर्पोको भी अनेक प्रकारक कठि- 
नादयां सहनी पड्ती हं, पर उनकी कव्या अपेश्षाफते कम हुआ करती 
ह । रेषे ठोगोकि संसर्गसे दूसरी जातियेमिं मी यह दोए़ फेटता हे । दूसरी 
जातके ठोग इस्त कुप्रथके मीत्री दोषो ओर बुरे पर्णिमोपि त्तो परिचित 
नहीं होते; पर स्वतेनता ओर्‌ स्वेच्छाचारिताके अभिलापी हेन कारण, 
उसे अहण करने ङम जाते हे । पर जिन पाश्चात्य जातियने. दस प्रयाका 


धय ग्दस्थ्य जीवन । 


` आरम्भ क्रिया हेवे ही अ इरे दोप समह्ने ठग गर है ओर उ 

-दूर्‌ करनेके भयतम भी टगी है 1 इससे आश्चा होती है कि यह्‌ रोम अव 
-दुस्षस जातियों उतनी भयंकृरतासे न फेेगा । 

यह वात वदे बदे विदान्‌ ओर बुद्धिमान स्वीकार कर दके 
सेच्छसे क्ियि हए विवाहकी अपेक्षा वहं विवाह कहीं अधिक 
सुकर होता है जो माता पिता.कर देते हैँ ओर इस दष्टे हमरे हिनदु- 
ओंकी विवाहप्रथा बहुत अच्छी हे1 पर अधिया ओर अज्ञानके कारण 
उमे भी अनेक दोप उत्पन्न हो गये है। बालकौ भर षाछिकाओं, 
अथवा युदक अर युवतिं स्वेच्छाचास्तिका माव उत्पन्न होने पटले 
` ही उनका विवाह कर्‌ देना प्रायः दम्पतिं परेम-माव ही उत्पन्न करता हं । 
~ पर दुभौग्यवद वीच टी ओ ओर दोष उतपन्न हो जाते है । चार दोप्तौकी 
सोहवतमे पडकर छडके विणड्‌ जति है ओर धरकी सिये।की -अज्ञानताके 
कारण वहू चिड्चिदी, कटहिनी, लडकी ओर्‌ दुःशीला हो जाती है । 
भतस चरम तो माता जानवू्चकर अपने पुत्रको उप्तकी सखीके विरद 
मड्काती रहती है । वह समती हे कि यदि मेर पुत्र ओर पुषं बनने 
लग गई तो षर पुत्र मुञ्चे न पडेगा, घसं मेराषड्प्न ओर अधिकार कम 
) हो जायगा । यदि सास सीधी हुईं ओर बहू कृच तेज हई तो पह अपने 
` पतिते .सासको तरह तरहंके इःख दविवाती हे । घर्मं यदि कोई विधवा 
ननद ई तो फिर दिनरातकरे रड़्-सगडेका क्या पूना हे १ देव- 
शनी जेानीके, छंडट-सगडेके कारण एक ही माता-पितात्े उत्पतन 
हनारो-खसो माई एक देखे अरग हो गये ओर उने वद्टुतेरे एकः 
दूसरे टद्के प्यासे भी बन गये । इन्दी सव दोपोको दूर कनके लिए 
चिर्यो्ठो थो बहुत षटाकरं गृहप्षन्धकी शिक्षा देना बहुत ही आच 
श्यक है ! घरे सतर छोग जवतक नीति-पथ परम चरते तवतक 

- संसारकी अच्छीसे अच्छी प्रथमे भी सुख नहीं मिल सकता । घरे , 
' मर सम ठोगोंका तो यह कव्य ह ही दि गृहस्थीमं खूब मिट श~ 
-कर रहै ओर्‌ इसी प्रकारका विवाद न उत्पन्न नेदं । पर जद्धिप्न 


मानव-जीवन- पर्‌ 


रनकै कथनानुसारं षरका सत्र काम चरानेवाठे प्रधान पुरपका यह्‌ भुख्य ` 
कर्तव्य है कि घरके किसी आदमीको कभी किसी प्रकार अपन्तुए न 
होने दै; सन छोगोको उनके पद्‌ ओर मय्यीदाफे अनुकूल दृशचामें रक्ते 
ओर चरके ठोगेमिं किसी कारका असन्तो न उत्पन होने दे ओर 
यद्वि यह एेसा करनेमे असमथ हो तो समन्च ठेना चाहिए कि वह अयोग्य 
ओर अकर्मण्य 

हम ऊपर यह वतला चके है कि बालकोपर माताका कितना ओर 
कैसा प्रमाव पड़ता है । माता अपनी सन्तानको जन्म देकर उसके भावी 
जीवनके सुख-दुख ओर नैतिक आचरणक्न वीजारोपण कर देती ह । 
जान वृज्षकर अथवा अनजाने ही वह अपनी सन्तानको जो मार्गे 
दिखटा देती है, उसीपर वह वराबर चती रहती है ! केवट सन्तान- 
पर माताका ही यह प्रभाव नहीं होता, धकत्कि बहुतसे अरिं पुर्य- 
मात्र-पर किसी न किसी रूप ओर अवस्यामे खीका प्रभाव सदां पड़ता 
रहता है ! वाल्याव्थासे निकठकर विवाह होने ओर युवावस्थामिं अने . 
पर पुरुप~नातिपर स्ी-नातिका प्रमा प्रायः पत्नी रूपम पडमै लगता 
हे । यह सम्बध अधिक दिनो तक रहता है, इसी ए अन्य धम्मो या 
सम्व्धोकी अप्वा दाम्पत्यधम्मं या संबंध अधिक्‌ महच्पर्ण ओर कठिन है। 

पुरुषो ओर चिकि करव्योंकी बहुत कठ मीमांसा स्वयं प्रकृुतिने 
हीकरद्वीहै। दी ओर पुरुपका इतना धनि सम्बन्धहोने पर मी 
दोनोका कर्सव्य-कषे् एक दूसरेते विलक्ट अलग ह । पृर्पो$े कर्त 
वर्यो पाटन चर्यो नहीं कर सक्ती ओर कियो करव्यो पाटन 
पुरुप नक्ष कर सकते । ओर यदि वहयूर्वक इनमे कोई दृररेके कस - 
व्यीका धोद बहुत पाटन आरम्भ भीकर दे तो परम इस ओर 
येद छि हने गती हे । पू्पोका श्चारीरकि संगठन बहुत दढ 
हेता है ओर उनकी भानतिक शक्ति बहुत होती ह। दसी ठि धनो- 
पौर्जन तथा दुसरे पस्रिमकताव्य कर्य पुस्पही करते ह । घिया 
-छोेमरागी होती हं, पर उनमें हार्दिक वट अधिक होता हे ! जर श्तौ 
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किए वे रसे कामो ठिए उपयुक्त होती है जिनमें शारीरिक परिश्रम 
बहत ही कम हो, पर हाद्धेक युणो-परेम, करुणा, द्या आदि-ङी 
अपिक आवल्यकृता हो 1 घरका प्चन्ध, वाल-वर्चोका पालन, अतिथि- 
सत्कार, रोगि्यो्टी सेवा द्ुषरूपा आदिरेसेही कर्यै । परसाय ही 
इस वातकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि पुरुपोकरे हा्दैक गुणोदी 
बृद्धि की जाय । करूर ओर निर्दय पुरुप उतना ही व्याज्य ओर ॒निन्व्‌- 
नीय समज्ञा जायगा जितनी त्याज्य ओर निन्दुनीय कूद ओर पूर 
घी होती है । ठा, विनय, सरठता, प्रेम, उदारता; सहामुभूति, 
द्या आदि सुन्द्र वातो कारण घी पूणीताको प्राप्त होती है ओर 
अब्यत्रसराय, पस्थिम, दद्‌ निश्चय, नि्भीकता आदि गुणोक्े कारण पुरुप 
पूर्णत्व प्रात फरता है ! ओर पूण सी तथा पूरणं पुरक. स॑योगसे--जिसे 
विवाह कहते ६--गम्पत्य सम्बन्ध ओर धम्मंकी सृष्टि होती है । 
विवाहको संसारके सुधारका भ्ूल कहना चाहिए । संसारके अन्य 
भ्राणियोंकी अक्षा जहौ मनुष्य ज्ञान ओर मापण-शक्तिमिं बदा हुजा है 
वरह वह विवाह-प्रथाके कारण भी श्रेष्ठ है । यदि मानव-जातिभं विवा- 
हकी प्रथा न होती तो वह भी अन्य पडाओंकी तरह अगली, दिक ओर 
अज्ञानी ही रहता 1 विवाहके कारण ही मनुष्य सब गुणोका आविभाव 
ओर विकाञ्ञ हुम है } विवाह-सम्बन्धके कारण ही मलुष्यको गम्यागम्य; 
मक्ष्याभक्षय, पेयपिय, वाच्यावाच्य ओर करमम्थाकर्तव्य आदिका ज्ञान 
हुआ, उस्तीके कारण, सुखकी प्राप्ति ओर इःखकी निढ़क्तिके सिए उसे 
अनेकं प्रकारके उयोग ओर कार्य करने पदे, ओर उसीके कारण ज्ञानी 
बृद्धिके साथ साथ उसने अनेक प्रकारके शास्र ओर कराओंका आवि- 
ष्कार किया 1 इसी कारण प्रायः समी धम्मौके ओर देशोके विद्रानोने इस 
सम्बन्धो परम पवि आर परम कर्चव्य सम्बन्ध माना ओर उत्ते अनि- 
वार्यं धार्मिक रूप दिया है । पएक-विवाह्‌, वहुविवाह, कन्यादान, 
स्रयवर, पातित, विथवा-विबाह आदि आदि प्रथां सवर रोगन अपेन 


उपने सुभीतिके अनुसार बना खी है; पर सवदा उदेश्य ओर्‌ मूटः 
“त्वक एक ही ह । . ४ 1 
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ठेते महत्वपूर्णं ओर स्थायी सम्बन्धक टिए्‌ यह वाते वहत ही आव- 
शेयक है फ़ जिन वर ओर्‌ वधम यहं सम्बन्ध होता हो उनकी अवस्था, 
स्थिति, रूप्‌, स्वमाव, प्रद्रतति, योग्यता आदि आदि वतं एक दूसरे 
बहुत मिठती शठी हो; ओर इन वातो पूरा पूरा विचार मातापिता 
ही कर सकते दह, स्वयं वर ओर वधू नहीं । अपने पुत्र या कन्यके विवा- 
हको माता-पिता यदि अपने आहवाद्‌ ओर मनोविनोदकी ` सामग्री समश्च 
वैद अथवा बर ओर वधू अपने विवाहो केव पाशञविक ` वृततियोको 
चस्िर्थं कनेक साधन समञ्च ठे, तो यह सप्बन्ध॒वहूत ही इःखदायी 
ओर हानिकारक हो जाता है । प्र जो विवाहु-सम्बन्य माता-पिता उसका 
सब च नीच देखकर करते है ओर जिसम वर-वधूको उसफे उदे, 
महत्व ओर उत्तरदायित्वका यथे ज्ञान हीता ह वही विवाह, परम सुख ` 
कर्‌ होता ह । विवाहके महत्व ओर उत्तरदाधित्वका ज्ञानःप्रायः विवाहके 
कुछ पले अथवा उसके उपरान्त शीघ्र ही हो जाना चहिए ओर विवाहे 
भी उसी अवस्थामे होना चाहिए जव कि वर॒ ओर वधू िवाहके. महत्य 
ओर उत्तर्दायित्वका ज्ञान भी माति प्राप्त कर टे अथवा कर सके । 

विवाहकी आवक्ष्यकता केवरं प्रजोत्पादन या पादाविक वृ्तियोको ` 
चरितार्थं करके दिए ही नहीं है, वत्कि सदाचारे स्थापन ओर संपा" - 
रकी स्ुल-वुदधिके ठिएु भो वह बहुत आवह्यक है । यद्वि पति अरि 
पत्नीमिं पू प्रम हो तो इसमे सन्देह नह कि दोनों ही सदा सदाचारी 
चने रगे । विया; धन) कीर्तिं आदि तो मनुप्य स्वयं ही बहुत कु पर्िम 
करके प्राप्त कर सकता दै, परंतु गाहैस्थ्य जीवनङ़ो सुखपृी वनाना 
बहुतक्े अमि धियो हौ अधिकारे है । जिस समय मनुष्य दिनभर, 
कठिन परपरम करके सन्स्या समय घर पहँवता है उप्त समय उसका 
सारा कष्ट मलान ओर उसका चित्त प्रफुहित कलमे दीक परेम भरी दो 
चार चात जितनी समर्थे होती है, उतनी ओर को$ चीज समर्थं मृष, 
होती १ खीसे वदकर उत्तम मिव ओर कोई नहीं है । हमे दुःख्म बह- 
केवर यथार्थं सहानुमूते ही नहीं रखती वल्कि वतसे अशमि उसे. 
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वैाकर हमास वोद्च टका करती हे । कठिन समय पर वह हे समसे 
अधिक सम्मति ओर सहारा देती है" ओर हमे कर्चव्य सतलाती है 1 
विदवानोक्षा मत ई कि मनुष्ये समस्त सांघ्ारिक सुख ्ीके अच्छे होने 
परी निरमेर करते है। यदि स्री सुश्ीटा होतो मनुष्यको बसे बड़े 
संकट भी तुच्छ माटूम होते है ओर यदि सरी दु्शीला हे तो बहुत 
बहुत अधिक रष्व्य भी उसे सुखी नही वना सकता । 
बहुतसे छोग समस्ते है फ &वले चवियोंको केवल पुरपोके सृके 
दिए ही उत्यन्न किया है ओर पुरुप उसका मनमाना उपयोग कर सकत। 
` है! इसी किए वे उसके सुखका तनिक मी ध्यान नहीं रखते । पर रेस 
सम्चना बड़ी भारी भूर है । शीको अरद्धौणिनी कहते ह अतः उसके 
सुख आदिका ह्मे ठीक उतना ही ध्यान रखना चारिए्‌ जितना हम स्वयं 
अपने सुख्रका एते द } इसी दिर भगवान्‌ मुने स्पष्ट क॒ दिया है फि 
जो कोग अपना कल्याण चाहते हाँ उन्ह सदा धियोका मान रखना 
चाहिए ओर कभी उन्द असन्तुष्ट न होने देना चाहिए । निस॒ चरमे 
धिर्योको दुःख रहता हे, वहे श्वीघर नष्ट हो जाता है ओर जहो उन 
"दसी प्रमारका क्टेश नदीं बहौ सब प्रकारका सुख ओर वैभव आपतते 
अप आ प्हुचता है । जिस धरम छियोँ अपमानित्‌ होकर असंतुष्ट होती 
ओर उस घरका अहित चाहती है, वह धर अवश्य नष्ट हो जाता ह । 
इसके अतिरि संतानको उत्तम बननेके दिए भी चियोकठो सब प्रकारमे 
सुखी ओर संतुष्ट रखना परम अवश्यक है । सखी घरक रकमी फटी जति 
है; उसे असंतुष्ट या पीडित रखना कभी कल्याणकारक नेदं हो सकता । 
पाति ओर पर्नीको सदा परस्पर ए व्यवहार रस्रना चादि निर्म 
दोनो स॒खकी पृद्धि हो 1 उन सदा वही काम्‌ कर , वारि, जिनके 
कारण किसी प्रकारका असेतोप या दुःख उव्यनन न हो सफ़े 1 फारस 
दिशक्वेठ नामका एक बहुत बदा विद्वान्‌ हयो गया है । वह कषठ करता 
था कि संस्ासें मनुष्यके चिर सुश्षीठा ओर सदाचािणी सीते घदकर ओर 
फोर आधार ही नहीं है । बहते साधारण मनुष्य भी . > . , 


+ 
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योगसे वहत सुयोग्य वन गये ह । स्वयं दिटक्वटकी सी बहुत 
सुशील ओर सुयोग्य थी 1 ज्यों ज्यों उसका सांसारिकं अनुभव वदता 
गया त्यों त्यो उसका यह विश्वास ठढ होता गया छि सवगुणों ओर 
सदाचारी वृद्धिके टिए गाहस्थ्य जीवनका सुखपूणी होना ; सवे 
आधिक अविशयकं है । एक स्थानपर उसने अपने सम्बन्ध्मे हिसा ६ 
«4 भुञचे सुखके अनेक धरकारके साधन प्राप्त हुए, ठेकिन भँ ईश्वरका सवते 
अधिक कृतज्ञ अपने गोर्हस्थ्य सुखके ट्ष ही हँ । युवावस्थामे मुशे 
अपना जो जीवन बुरा जान पड़ता था वही अं बहुत अच्छा जानं 
पडता ६ । अव यद्वि मेदा सर्वस्व मी नष्टठहो जाय तो मी गार्हस्थ्य ` 
सुघके रहते ए मुञ्चे उसका कोई दुः न होगा । # दिरक्वेठके सम 
य ही फर्म रज्यक्रान्ति हई थी । इस सिए उसे करै वार बडे बड़े 
सकर्टोमं फैसना पड़ा था । पर केवरु अपने गार्दषथ्य सुखके कारण ही 
उसने सव संकटं शांतिपूर्वक सहे ये । एकं वार उसने अपने एक गिवको 
ता था-^ ह्वरे भुञ्े जितने सुख दिये है उनमेसे सरसे 
चडा सतत यही कि मे चखी बहुत मली है । वदे बढ़े संकटे 
सुम्ने उससे जितनी सहायता मिटती है, तुम उसकी कत्यना मी ` 
नहीं कृर सकते । वह बहुत ही सौम्य हे ओर विकट प्रसंग आ पड़ने पर 
उस्म विरक्षण धैर्यं ओर साहस आ जाता है । जव -संकट पड़ने पर 
भँ घबरा जाता हूं तम वह र्शात रहे कर मुञ्चे समञ्चाती बुहयाती ओर 
येभ्य दिलाती है । ” अपने एक दृस्रे मिनको उसने एक वार रिसा 
था-'८ अतिराय -हुद्ध मनवाटी ओर सुशिक्षिता छीके साथ बहुत दिन 
तक रहने मुञ्चे जो सुख प्राप्त इआ है उसका वणन नही हो सकता । 
जिस समय भे फोई अच्छा काम करता अथवा अच्छी' चात कहता हू 
उस सरमय उसका चेहरा भ्रसन्नताके कारण चमक उठता है ! यह देख- 
कर मुद्ञे ओर भी आनंद होता है ! ओर जो बात मुच्ये बुरी माटूम हेती 
ई उस देलकर उसका चेहरा भी उत्तर जाता हे 1 >€ >>> यदिमे 
इी प्रकार उसके साथ प्रेम करता इहा तो म्चे विश्वास हे कि युञ्चसे 
कभी कोईवुराामनहो सकेगा! ^ 


१७ गार्हस्थ्य जीवन 1 


जव दिटवेखी सरकारी नीके ट गई तव वह म्न्य ठिषिने 
खगा | फरंसकी राजकरतिके सम्बन्धे उसने एक वहत अच्छा मन्थ 
छि ई ! उसे रिखते समय उसने रखा था-“ रगातार पोच छः 
चण्डे तक टिखते रहनेके उपरांत मेरा दाथ नहीं चता 1 उस समय 
सुश्च बहुत विघ्राम ओर श्ांति्ी आवश्यकता होती है । किसी बधका 
अन्तिम माग ङ्खिते समय लेसकको जो अड्चनं होती दै यवि. तुम 
उनका अनुमान करो ते तुम्हे उसका जीवन बहुत ही बुरा जान पटा । 
मेरी द्धी मुदे शात ओर उत्साहित करती रहती है, दसीसे भें ग्रन्थ मी 
ङित सकता ह, नहीं तो सुते कु भी न होता 1 2 
फंस गिजो नामका एक ओर बहुत बदा विद्वान्‌ हो गया है ] उस- 
पर भी बड़ी बड़ी" विपति आई पर केव गार्ह्य सुसके कारण ही 
वह्‌ सद्‌ प्रसन्न ओर संतुष्ट रहा। उसने एक ध्यानपर कलिता ईै-- 
% पतिर परमके कारण ही बड़े वडे कामें हाय डला जाता है 1 
यदि स्री ओर मि्रका सुख न हो तो बहुत अथिक प्रता पानि पर भी 
मतुप्य वाप्तवं ससी नहं हो सकता । > विवाहे पहले उसने अपनी 
मावी पत्नी पषा था कि यदि आगे चलकर मेरी स्थिति विग 
गई तो तुम दुःी होमी या नहीं १ › इसपर उतने उत्तर. दिया-“यदि 
तुम अच्छी दला रहे तो मुञ्चे बत अधिकं आनंद होगा, पर यदि 
तुम्हारी ददा सराव हो गई तो भ कमी कोई क्िकायत नहीं करूंगी 17 
जग्र गिज राजा टुई फिटिपका प्रधान अमात्य हो गया तब उसके 
सीने शि था-“यवरेपि पतिक साय आजकठ मेरी यथेष्ट भेट नदीं होती 
तथापि यद घात नकं है कि मेर उनकी बिर्क ही भट न होती हो ॥ 


जव तक हमं दोनो जीवित रेणे तव तक चाहे जितने संकट पटँ भें 
सदा अपने आपको परम सुखी ही. मार्नुगी । » 


ई्ैण्टका प्रसिद्ध वक्ता एमंड बकं मी गार्हस्थ्य जीवनकी दृष्टि 
वहत ही ,भाग्यवाच्‌ था 1 उसकी द्री "बहुत ही रुद्र ओर सीखा थी । 
चकं जब रानकार्य्यकी कटि जस्त होकर. पर. पर्वता. तव अपनी 
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क्षरो देखते ही वहे प्रसन्न ओर स्री हयो जाता था । वह कहा करता 
धा--““ घर पैर स्तते क मेरी साद चिन्तये दृ हो जाती है 1” 
मार्टिन टूथर कहा करता था--“ ईश्वरते प्राप्त होनेवारे समस्त दुभि 
स्री ओर सदाचारिणं खी िटना ही गर है । सुर ओर शाति रे 
सरे ही पिरती है 1 देसी सखीको अपना सर्वस्व, यँ तक छि प्राण भी 
अर्पित क्र देना चाहिए { ” 
ईटैण्डमें सर विरियम हैभिल्टन नामक एक प्रचिद्ध विद्वान हो गया 
है 1 उपे बहते योग्य घी मिटी थी जिसके कारण उत्ते बहुत छाम हुमा 
था । छष्पन वर्थी अवस्थामे हैमिल्टनको अर्द्धपयेग हो मया । उस 
समय उसने अपनी चीकी सहायता एते उत्तम उत्तम मन्य रिक्ते निनके 
फरण उस्तकी कीर्तिं सारे युरोपमं पैर गई । उसकी खी उत्ते रंय पकर 
सुनाती थी ओर उनमेसे पाण दह निकाटती थी, उसके विचार शुद्धता" 
पूर्वक रिस देती थी ओर उसे व्याल्यानौी प्रातिरिपि वीयार्‌ कर देती 
धी 1 जिन व्पार्यानेकरि कारण हैमिल्टनक्ती गणना युरोपके उत्तम त्व 
येतताओमिं ह, उनके तैयार करनेमें बहुत वही सहायता उसकी दीने क्ष 
दी थी । हैमिल्टन बुद्धिमान तो था, पर उसका विच्च अव्यवस्थित था। 
इस शिए उसकी खी उसके सव काय्यीकी ठीक व्यवत्या कर देती थी, 
मल्क याँ कहना चाहिए फ उससे उचित रूपसे कार्य्य कराती थी । 
हभिस्न शुक आलसी था पर उसकी खी बढ़ी उदोगशीला थी । तात्ययै 
यह 1 दैमिल्टनमे निन रुर्णोका अमाव था वे गुण उसकी क्षम 
उपस्थित थे । उसके धैय्यै ओर उयोगके कारण हैमिल्टनकी बुद्धिकः 
उदय हुआ था । 
युरो जनेवा नगरका धूनर नामक श्रचिद्ध छिशाघ्रवेचा सरह वर्प 
अवस्थां ही अन्धा हो गया या । वह अपनी अह्नी न्ट हो जनके 
कारण जत्र बहुत इसी हुभा तव उसकी चीने उसे शारा अन्ययन 
करने टिप उत्तेजितं किया ! अपनी उसी छीडी सहायतापते उस्न 
चषिशाक्चफे ९क देते अगका अब्ययन छ्िया था नित्तके टिष्‌ वहत ही 
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तीव हृष्टिकी आवश्यकता होती है । अपनी स्रीसे उसे इतनी अधिक सहा- 
यता परिरी थी इ ब्रद्धावस्थमे वह प्रायः कहा करता था ® यदि मुञ्च 
फिरसे दिला देने लये तो भे बहूव इती होगा । उसने मक्ि्योपर 
एकं बहुत अच्छा भन्थ छा है । वह ग्रन्थ उसके अपे होनेके पच्चीस वर्ष 
वाद्‌ छि गया था । उसमें मक्छियोकी उत्पत्ति ओर स्वमाव आदिके 
सम्बन्धे इतनी सूटुम ओर उत्तम बरतें रिदी हुई है जन्दे पदकृर यही 
जान पड़ता है ® इसका ठेखक वहत ही तीव्र दृष्िवाटा मनुष्य था । 
वहुतसी धियो रेपरी हो गई है जिन्होने अपने पतिको वड़े बड़े संक- 
ठति दाया है । पंजाब भरांतके नूपुर नगरके सूज्देवकी स्री नीष्देवी 
रषी ही च्ियेपरंसे थी । एक परार अब्धुर शरधेफसखौं नामक एक सूविदारने 
आकर नूरपुरके आसपास गोतमं वहुत अत्याचार करना ओर उपद्रव 
मचाना आरम्भ किया । इसपर स्रीकी सम्मतिसे उर सूरजदेव अपने 
भओडेसे सायियोको ठेकर अब्दुर स्रीफसे छने निकटे । कई भास तक 
शूरजदेष ओर उनके साधि्योने अन्यु इरीफ ओर डस सिपाशियोंकोः 
हूत तंग फ़या । पर अंतमे शुने सूरजदेवको पकड़ लिया ओर रोदेके 
एक पिनरेम कैद फर दिया । अन्दुर चरीफने देखा क सूरजदैव तो 
अव्र कैद्‌ ही हो गये, अवर मुञ्चते कोई ठड्ने न अवेगा । इस टिए्‌ उसने 
उस दिन अपने सिपाहियोको सूच आनद मनाने ओर श्राव पीनेश्री 
आज्ञा दे दी ओर स्वयं भी बहुत बड़ा नदान किया । उसने असपासके 
गेवे षहुतसी कंचनिर्यौ बुराई ओर जश्न होने रगा । महिलके 
परान्न ही वह पिजड़ामी सला हुआ था जिषे सूरजदैव वद्‌ ये । राधि 
फ़ने सोचा मि ज्र सर. ठोग शाराव पीकर मस्त हेगे तव भैं कचन 
` भूरजदेवको सूते रगवार्छं । ऽस जठतेदी खचर पाकर नीट्देवीको 
अपने पातके छुटकारिका एक बहुत अच्छा उपाय सञ्ञा । उसने स्वयं कच-- 
नीका सूय बनाया ओर सफ़रदाद्ये़ स्थानम सात वीर क्षत्री रयि । सयक . 
साथ छेकर वहु अब्दुर धरीफके जक्पेम . पर्ची 1 उसे देकर क्षरीफ 
वष्टुत प्रसन्न हुमा ओर उसे पीनेके टिए दाराच देने खगा । प्र उस्ने कटय 
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कि द्र, मै पदे ही शराव पीकर आ ह । ज्यादा पिस गनेका मजा 
हरिगड़ जायगा । शधिफ भी उसकी वातेमिं आ गया ओर स्वयं श्राव 
पीने छगा । मीरुदेवीने पहर तो कई चीजें गाई ओर हाव भाव दिसल- 
कर शरीफ़को सब श्या ओर जब वह नेमे बदमस्त दशर उसे 
अपने प्रप् बुलाने ठगा तब उसने अगि बढ़कर उसकी छातीमँ कटार 
मोक दी । सफरदोदयोनि भी तवटा सारेगी पटककर कमरे कटारिया 
निकराठ रीं ओर बहते भिपाहियों ओर सरदारोको मारा ओर घायल 
किया 1 इतके बाद नीलयेवीने पिजङते अपने पतिको निकाला ओर उसके 
साथ यवनेोको मारती काटती घरी ओर चटी । रस्तेमे एक पिपाहीने . 
सूरज्देवका तिर धड़से अठग कर दिया ! नीटदेवीे इयपटकर पतिका 
सिर जमीन परसे उढा छया ओर वह एकं धोदेपर सवार होकर अपने 
घर परहुची । वही उसने एक चिता वनाईं ओर उसी तिरकौ साथ ठेकर 
यह सती हो ग । उसने एक वार तो अपने कृरन्यका पाटन कर ही 
दिया ओर्‌ अपने पतिको दाघरुकी केदसे छ्ड़ा ही छिया) चहे अतम वह 
उत्क प्रार्णोकी रक्षान मी कर सकी हो । 
दशर @ेमें मोहनपुर नामका एक गोव ह । कुठ दिन हुए रहौ 

रामनाथ नामक एक रयुवंश्षी ठाकुर रहते थे । उनकी घ्री कमढा वदी 
ही सन्दरी थी । उस्र रूप तथा गुणकी वारो ओर धूम मची हुईं थी । 
उसी कमछाको प्राप्त करनेकी इच्छापते मेरठका हामि एक नवाब अपने 
भूमे दौरा करे निकला ओर पूप्रता फिरता मोहनपुर पहुंवा 1 बहौ 
उसने एके दरवार छया जिसमे आस्षपासके सभी उक्र ओर जमीदार 
आये । सन्ध्ये समय दरवार बरखराप्त हुआ । ओर सव ोग.तो चठे 
मये पर्‌ रामनाथको नवाबने बातों ही वाते आधी रात तक अपने पास 
रोक रक्खा ओर अंतमे उसे कैद्‌ कर उसपर कमलके एनेकी अपनी 
इच्छा प्रकट की] यही नहीं बल्कि भोर होते हेति उसने अपने दस्र 
सिपायोके साय रामनाथको हक वेड़ी पहनाकर अपनी छीको 
साय टानेङे टिए घर भेजा । जव रामनाथ उस दर्दशासे षर दरव त्र 
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कमलाको बदा आश्चर्य हा 1 रामनाथने सव वातं उससे कट सुनाई । 
कमलाने देखा कि बड़ा क्रिकर परसग आया है । इस टिए वह अपने 
कपटे एक कटार छिपाकर अपने पति ओर उन सिपाहिोके संग चं 
डी । सेम पहंचनेपर नवावने आगे वद़कर उसे अपनी ओर सीचना 
वाहा, इतमेपरे उसने क्षपट कर नवावक्रो जमीनपर पटक दिया ओर 
उसकी छातीपर वैठकर कहा--“यातोतू इस वातकी प्रतिज्ञा र 
कि आगेे कभी तू किसी हिन्दु रमणीपर कुदृष्टि न डाटेगा, ओर नहीं 
तो अमी यह कटार तेरे कठेजेके पार होती ह । » उस समय नवास 
हीथ जोद्कर क्षमा मोगने ओर उसके कथनानुसार शपथ साकर प्रतिज्ञा 
करनेके अतिरिक्त ओर छ भी न बन पटा । कमटा अपने पतिको साथ 
ठेकर सकुशल घर रोट गई । 
उन्ीसवीं शतान्दीके आरम्ममे भूपालके जैगरमें एक छेोटेसे मवमे एक 
वीर राजपूत अपनी घी, एक पुत्र ओर एक कन्यकफि साथ रहा करता 
था। पुत्रका नाम जोएवरषिह था ओर कन्याका नाम पा था। समय 
पाकर राजपूत ओर उसकी घी दोरनोका देहांत हो गया । उस स्मय 
जोरावरिहकी अवस्था सोरहं वर्की ओर पद्माकी अवस्था केवल ढाई 
वर्की थी । राजपूत बहुत दद्धि था ओर उसके पासं के सम्पत्ति नही 
थी । अतः उसकी मृतयुके उपरान्त वाटक जोरावरसिंहपर ष ऋण 
हो गया जो छगातार कई वौ तक बरावर बढ़ता गया । जव एक्‌ नि~ 
यैको वहुत दिनतक अपने रुपये न पिठे तव उसने जाकर मृपाट्च श्र 
बारे फस्िद्‌ की ओर जोरावरसिंहको कद कय दिया । ट्व दमय 
धश्माकी अवस्था पन्द्रह सोटह वर्पकी थी, पर तथ तक धनामाद्ट्रश् 
उको कक्ष विवाह न हो सका था। उस. समय प्रा दिन ््यु 
धड़ गई, संसारम कोई उसङा रद्क या पादन गढ गश्रात ध 
इतने विने तक बडे प्रमे उसे पाटा था, टम ट श 
बहुत ही आष्ट षर । पर विना वनियरद्रा दर्यं शष्ट अ 
हो सकती, इस टिए घनम्‌ कन्नद् धशा दष्ट' 
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चनाकर सेधियाकी फीजमें नौकरी कर ठी । उस्र समय संपिया सरकार , 
ओर ॐगरेजेमि सगड़ा चछ रहा था, जिसके कारण पद्राको पीन वपँ तक 
यरावर डना पड़ा । हस्त वीचमे वह कड वार घायल भी हू; पर उसने 
किसीकौ अपनी थाह न दी । सारी कठिनाय वह वहूत ही धैर्यपूैफ 
ककती रही ! एक दिन जब वह एकान्तम किसी जलाश्यमें नहा रही थी, 
तव उसके साथी एक तिपाहनि उसे देख टिया ओरं उसका सतारा भेद 
अपने अफपस्से जाकर कह दिया । अफसर पदमिह (पा ) फो 
अपने पास जुलाकर प्रमपूपैक उससे सव हाठ पूषा । पृद्राने भी जन देखा 
छि सव मेद्‌ घुर गया तव उसने अफ़सरसे अपनी सारी वास्तविक दशा 
कह सुनाई । अफसरने महाराज दौठतदावजी सँधियासे सिफारिडि करके 
जोरावरकषहकी छद्वा दिया ओर वहीं व्योदीपर रखा दिया | पद्ाकौ 
उसने कुछ समय तक अपने पास बेटीक भोति रका ओर अंतमे एक 
स्योभ्य वरके साय उसका विवाह भी फर दिया । 
आजकट कामियो ओर इराचा्िनि “प्रेम को कलेकितसा कर 
रक्सा है । पर प्रेम वास्तवमें स्वर्गीय पदाथ है । वह मनुप्यको साहस 
ओर वट प्रदान कए्ता है } उस्तका कर्तव्य दििठाता है ओर उसमे 
समस्त अच्छे गुर्णोकी ष्टि करता रै । मलुष्यकरे अन्तःकरणको इद्ध 
ओर उत केका सवसे अच्छा साधन प्रेम ही ह। इसके अतिरिक्त 
विचार ाक्ते पर भी उसका बहुत अच्छा प्रमावे पड़ता है । वह भनु- 
च्या उवाकांश्षी ओर उदार बनाता ह । एकं विदानका मत हैष प्रेम 
ही मनुष्यका सवसे अच्छा ओर बड़ा शिक्षक है । विना पेभके न तो पुस्यमे 
पुरुपत्व आता है ओर न सीमे चत्व । दोनो पूणी बनाने टपु यदि 
ञं आवश्यक है तो वह मेम ही है । पेम देव मनुष्यकरो एक नये संप्ना- " 
समे पहा देता ह, उते विकर नया जीवन अदानं करता है ओर इस 
"प्रेमा प्रधान केन्द्रं ओर उद्रमस्थान सखीव हदय है । 
मनुप्यक्मो सचरिव, साधु, संपन्न ओर सुधी वननेमँ जितनी अधिक 

-सहायता सती-स्ाध्वी खी ओर उसके सचे सनदे पिरती है, उतनी 


(५) गाहस्थ्य ओवन । 


किसी साधनसे नहीं मिरती 1 बह स्नेह चहि द्धीका हो, चह माताका 
अर चाहे कन्या । एक बडे विद्वानका मत है कि संसारम आजतक 
को रेसा पहाता नक्षं हुमा जिसे अपने जीवन-कारु ओर काय्य 
किसी पाध्वी स्रीके सालिक प्रेमसे सहायता न मठी हो । बडे बड़े 
वुसचप्ियिकि जीवनम भी एमे प्रेमे वहत सुधार होता देखा गया हे । 
जीवनो सुधारक रिए श्रीक उपरान्त दूरा नैवर धरम वार-ववोका 
हेता है1 जिन दुराचाधियेौका ओर किसी प्रकार सुधरना कठिन होता 
8, तर प्रायः घरमे सन्तान होने प्र आपसे आप सुधर जाते है 1 गार्य 
जीना इतना माहात्म्य र्दी सन वातो कारण है । 

इसके अत्तिरिक्त पुष्ये वास्तविक आचार विचार ओर योग्यता 
आदिक पता उसके गस्य जीवने ही ख्गता है । सत्यता, भेम, 
सहानुभूति, उदारता, सहनशीकता यँ तक क मनुष्ये समस्त गुोका 
दिक्राश गृ्थीमं ही होता है ! भिरे घरमे सव प्ररारकी शान्ति 
ओर सुप द्वेसो, समद्र ठो छि चह बहुत ही सुपोम्य, सदाचारी ओर 
माग्यवान्‌ है ओर जिसके धरम किसी प्रकारकी अशान्ति, असन्तोष 
या क्से देखो, समद रो कि उसका आचरण ठीक नहीं है-उसकी 
योग्यता वषटुत यदी बुटि दै । गृद्यी मनो मतुष्यकी योग्यता ओर 


साम्यकी कषीटी है । इस करीटीपर कसे जाने पर जो पृरा न उतर, 
चहं वास्तविक अर्भे कमी मनुष्य नहीं है 1 


गृहत्थीम किसी प्रकारङी अदांति या असैतोप न उत्यन्न होने देना 

, जितना अधिक कर्य पुर्पका है, उससे कही अधिक वह॒ कर्व्य 
चीका है \ यदि द्री चह तो घरक साफ सुय रपकर सवर मातो 

-ठीक ठीक प्रबन्ध कर सकती है ओर पलिरद स्वग घना सकत ६ 1 
` ईसी टिषए रोग खीफो ‹ घरकी रश्मी › क्ते ह । जित परमे देसी द्श्मी 
रीती है, उप्त परमे सव प्रकारके सुख आयप्े आप आ जति है 1 

सियो रमी बननेके ठिए कुठ तो आरम्भमे बाल्यावत्याकी शिक्षा 

आश्यक हत्ती ६ ओर क्छ ऽसरार पर्हुदनेपर सास तथा पति. 
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आदिक । बहुतसे छोग कहा करते है कि-“ विवाह करके हम बडी 
सशट्े पड़ गये, करकी आफत मोठे ली । > रेपे छोगोंको सम- 
इना चाहिए कि च्चियों स्वयं बहुत ही केम ‹ हंञ्ञट या ‹ आफत ? हुजा 
करती है, वहुधा चरके ठोग उन्हे ‹ शकट › या “ आफ़त वना देते है ! 
नई बहूके घर अनि प्रर सास, ननद्‌ ओर पति आदिका उसके प्रति जो 
कर्तव्य होता हे विना उस कर्चव्यका पालन कयि ही जो छोग अच्छा फट 
चाहते दै वे बड़ी भू करते हैँ । अपने निवश्ञ या इुःली होनेके कारण 
वे स्वयं हुआ करते है 1 वे एक अ्रोध वालिकाको सर्व-गुणसम्पन पनेकीः 
आश्ञा रखते है; पर अनुभवसे उन्हे उसमे अनेक दोप दिखाई पटे है \ एसे 
छोगोफो ससे पदे अपने दोपसे अवगत होना चाहिए ओर पटे 
वह दोप वृर करके तब करीं खीसे अच्छी बातों ओर अच्छे कर्व्योकी 
आदा रखनी चाहिए 1 जदि महादेव गोविन्द्‌ रानटेकी दुसरी घ्री 
श्रीषती रमावाई रानडे बहुत ही ढोटी थीं । वे देहातसे आई थी ओर 
क्छ भी पदी टिसी न थीं । पर रानडेने तुरन्त उनकी शिक्षा आदिक 
परतरे कर विया । रमावाईके संबधभे एक वार एक अध्यापिकाने शिका- 
यत मी की थी-“ यह त्रिटकुल भवार है; इसे पद्ना छिखिना क्छ भी 
न आवेगा । »› प्र उन्हीं रमाबा्ने एक दूसरी अच्छी अध्यापिकासे , 
प्ठ्कर दोही वर्प पचे दुरजे तककी पदा समाप्नकर दी । नई 
खीके घरमे आने पर जो कर्चैव्य आवद्यक होते दे, रानदेने उन 
सवका मडी भोति पाटन किया था; यही कारण है फे आजन्म उनके 
गार्हस्थ्य जीवन कभी किसी भ्रकारका दोष नहीं उलन्न हुआ । यही 
नहीं बच्कि आज श्रीमती रमावाई मारतकी आदद विदुपियमिं अगगण्य 
मानी जाती है । आप अपने स्वर्गीय पतिकी कीर्सिंका विस्तार अनेक 
उत्तम ओर परहसनीय उपायोसि कर रही द ओर रानडेके सहवासते आपे 
जो जो संस्कार हए थे, उन सवते अप इस्त समय देश्चको पूरा पूरा टाम 
यष्ुवा रही द । " 
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सारद सार बुरी संगतिं रह कर एमे बिगड़ गये कि फिर उनके 
सुधरनेकी कोई असा ही नरह गड। ` 

बाटकोकि विषयमे तो यह कहा ही जाता है कि वे अनुकरणप्रिय होते 
है, पर युवक ओर बुद्ध भी कु कम अनुकरणप्रिय नहीं होते । वे मी 
अपने संगी साधि्ीकों जो कुछ करते देखते द, स्व्यं वही कले टा 
जाते है । बाते यह है क संगतिमें इतना मारी परमाव होता टै कि पह 
दूसरोके चले संगठनमे बिना सहायक हुए रह ही ' नही सकती । 
्रवयेक मनुष्यपर उसके साथियो आचार-विचार, रहन-सहन "ओरं 
बात्स्वीत आदिका चहूत्‌ अधिकं प्रभाव पदता है 1! जिस. प्रद्र हमरे 
शरीरका संगठन हमारे मोजनप्र कर्मर है उसी प्रकारं मारे विवार 
आरि व्यवहारं आदिका संगठन हमार संगतिपर निर्भर है । 

एक विद्रानने उदाहरण या अदेदीको ही मनुष्यका सबते वड़ा 
शिक्षक वतठाया है ओर यह वात वाप्तवमरं षहुत ठीक है । गतिक 
माव विठकुलं अनजानमे ओर अवर्यम्भावी हता हे । बड़का प्रभाव 
तो छेरयोप पदृता ही है, पर छोटे ओर श्छ भकृतिके रोगोका 
ओरौपर कुछ न छख प्रभाव अवश्य पडता है 1 यहं प्रमाव केवट 
नाठकों ओर धुव्ोपर ही नी वल्क बृद्धोपर भी पड़ता इभा देखा 
गथा हे । छोग दूसतंकी देखी फोर काम कले लग जति है, ओर 
समय पार वही काम करना उनके अभ्यासम परत्णित हो जाता है 
ओर फिर इस अभ्यासके पज द्टना कुछ स्नाधारण काम नहीं हे । 
परसिद्ध वदाय ष्डेटोने एक वार एक डके श्चिडका । उस टृद्केने 
का~“ आप तो बहुत छोटीसी वाते लिए भुय टेरिति है । “ इसपर 
ष्ठेटोनि उत्तर दिया-८ छेडिनि आदत को$ छोटी बात नहीं है } “ ` 

आजकल छोर शिक्षाङे महस्वका तो बहुत घराना कस्ते ई 
छेदन गतिक महपर बहुत ही कम ध्यान दते ह 1 पर्‌ चाप्त 
संगतिका ` म्व बहुधा शिक्षा भी षट्क होता ह 1 पिर गोपठे 
यादि जद्िस यनटेकी सेवे बहुत दिनों तक न रे होते, तौ दस पातम 


६७ “ सांसारिक जीवन} 


नवृहुत ही सन्देह किया आ सकता है कि केव अपनी शिक्षाके घटय 
ही पे इतनी अधिक्‌ देशसेवा करने समर्थ होते । कहा नाता दै फि 
सुवृजेको देस्कर्‌ सस्वना रग प्रकटता है । मनुष्यकं विषयमे म यह्‌ 
चात बहुत ही ठीक घटेती है 
प्रत्येक मनुष्य त्रिचार या कास्य कृरमं परम स्वत होता है, ओर 
"यदि वह अपनी इस श्वतत्रताकां ठीक उपयोग करे तो वहं साथ करनेके 
ए अच्छे'मित्र च॒न सकता है । प्र प्रायः लोग अपनी दुर्मठताके 
कारण अपनी चहं स्वतत्रतासखो देते ह ओर संयोगसे उन्दं जो सेम 
-साममे दिला प्ते है उन्दीमिं वे मिक जति है ! यह बात भी बहुत 
ठीक है ङ्किजो मनुष्य स्वयं जता होताहै उत्ते साधी भी वेसेष्टी भिल 
-जेति है । किसी सत्यनिष्ठका घठे या चोरके साथ उना पैठना नक्ष हो 
-.संकेता एर यह बात मध्य या अतिम जीवनम ही विक्षेप स्पसे रोती 
` है । धरवावघ्याभ जब कि स्वमाव ओर प्रवृत्ति आदिका संगठन होता 
रहता है ` ओर युवकके दद्यपर किसी प्रकारका पूरा संस्कार पटनेमे 
कुठ विठैव हेता हे, यह संगति प्रायः “ नदी नाव संयोग › के सिद्धात- 
पर ही हुमा करती है 1 युवक स्वतु्रतापुक छोगोति मिढने जलने छगते 
ह ओर अनुमव आदिके अमावके कारण बुरी संगिन कस जति ह । 
तात्प्यं यह कि युवकोकि ठिए मित्र ओर संगति चुनना वड़ा ही महत्व- 
`पूणी ओरं कठिने काम है । महच्वपूणै इसत रए फ इसीपर मविन्य 
निर्भर करतो है ओर कठिन इस रिए फि मरह काम रेते समयम कना 
"प्रता है जब कि अनुमबका विरच्ल अमाव रहता है ओर संसारके 
ऊच नीचका कुछ भी ज्ञान नही रोता । यदि युवावस्यामे संताप 
माता-पिताका कुछ. दवाव्‌ पृहे ओर्‌ वह अपनी उत्तम्‌ प्रवृत्ति तथा शाक्तिक 
सदुपयोग केरे तो अवय. उसे बहुत जच्छी. सैगति प्रिर जायगी । 
उस समय यदि युवक अच्छी सुगतिं पड़ गये तो उनम सभी अच्छी 
वतं आ जागी. ओरं यदि उन्दं निकम्मे ओर आवारा साथी भिरे ते 
३ भी वैते से नवैव 1 व॑हत लोग पमे हते दै भिदे देखते टी मनप्येप 
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मेम अर श्रद्धा आरिङधी जाति होती ह । रेतेही टेगोकी संगति 
मलुष्यको अच्छे मा्गपर लगाती ई । परदक्ढ लोग देसेमी हेति 
जिनं देखते ही मनम धृणा या बुरे भावोका आविर्माव हेता है 1 एते. 
सगो संगतिसे मनुष्य गिर जाता है । हितोपदेश्चमं कहा ६ै-- ` 

हीयते हि मतिस्तात दीनैः सह समागमात्‌ 1 

समैश्च समतामेति विशिष्टश्च पिषिष्टवाम्‌ ॥ ` 

अर्थन्‌ छोटे छोगोकी सेगतिसे मनुष्य यद्धि खराव हो जाती है, . 

समान स्थितिक ठोगोकि साथ रहनसे समान रहती है ओर अच्छे रोगेकि 
साथ रहने अच्छी हो जाती है । अतः जो लोग अपना सुधार ओर 
संसारम उन्नति करना चाहते हौ उनका सबसे पहला कर्चम्य यह है किः 
चै अच्छे लो्गोकी संगति कर ओर जो टोग उनत्ते अधिक विया, ब॒द्ध 
ओर गुणवारे हों उन्हीकि साथ रहा करं । ठेकिन अच्छे छोगोकी केवर 
संगतिसे ही पूरा पूरा काम नहीं निकल सकता 1 उन अच्छे छोगेक्टी सभी 
अच्छी बातेंका पृरा पूरा ध्यान रखना चाहिए ओर सद्‌ा उन्हीके अनुसार 
भ्यवहार क्रनेका प्रयल करना चादिए । विना इसके सद्गुणो पूरा परा. 
संचार संमव नहीं । इसमें संदेह नकी कि सज्जनोकी संगतिप्न मलुष्यका 
सदा हित ही टोता है; पर उषे पूरा छाम उठनेके छिए हमं मी दढ 
भरयलन करना चाहिए । श्रेष्ठ मनुप्योके विचारोकी सहायता हमरि विचार 
श्रेष्ठ हेति है ओर उनके ज्ञानसे हमारा ज्ञान बदता है । उनकी देखादेसी 
हम भी सदाचारी बने रहते है ओर तुरी बातोसे हमरि मने घृणा उत्पन्न 
होती हे । महसि कहा दै-- ५ 

जाड्यं धियो हरति सिचति वाचि सत्यं 

मानोन्नतिं दिङ्ति पापमपाकरोति } 

` चेतः प्रसादयति दिश्चु तनोति कीर 
सस्सगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्‌ ॥ 
-अर्थात्‌ सत्संग बुद्धिकी जद्ता दुर्‌ करता हं, सत्यमागीं बनाता 
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मान षडाता है, पाप दर्‌ करता है, मन सन्तुष्ट करता है ओर कीर्ति 
बढाता है 1 सत्तेगति मनुष्ये ए क्या नह करती १ 
कुछ लोग अच्छ या बुरी छिपी प्रकारकी संगति करकी अपेक्षा 
किसीकी संति न करना ही अच्छा समते । एते ठोमेकिनती 
सं्तारका ज्ञान होता ३ ओरन उनम गणोका संचार ही शे सक्ता है। 
आचारे ओरं विचारं ददता तमी आती है जव मनुष्यके संसारका ऊच- 
नीच देखना पदता है, गकरं लानी पद्ती है ओर विकट प्रर्गोका सामना 
करना पदता है । एकोतवासिर्योकी एक हानि यह भी होती है कि वे प्रायः 
हुः रहते है । चार आदमियोके साथ रहनेसे मरुष्यका चित्त प्रसन्न 
: गूहता 2 ओर उसके सुखकी बृद्धि होती है! ओर यदि उसपर किसी 
"प्रकारका दुर आ प्ट तो वहं चार आदमियोके संग-साथके कारण 
्ैटसा जाता है ! पर एकोंतवाती मलुष्य न तो संगतिका सुख प्राप्त करता 
है ओर न अपने दुःखका बोज्च हरुका कर सकता है । 

सततेगतिका ल्युम-परिणाम जीतनकी किसी विक्षेप अवस्थामरं ही नहीं 

` पडता बक्कि उस्न उपयोग सभी स्थितियोरे होता है । यदि वाजास 
दो चार व्यापारी सवे ओर $मानदार हे तो उनकी दैखादेली अथवा 
` भय या सम्नामि ही दूसरे अनेक व्यापारी सचे ओर ईमानदार हो जते 
` है। यदि सरित दो चार आदुमी धसं न खनिवाठे हौ, तो वरहौके 
ओर काम करेवा ,भी प्रायः घस्र ठेना छोड़ दरगे, ओर नही तो कम 
अवक कर दग । एककी देषदिखी दूसनं सद्रुण अव्य कदैगे । 
- इस कथनकी सत्यता प्रकटं करनेवाले दृष्टान्त पुराणों ओर इतिहासेमिं 

[4 

. एक विद्धानका मत है कि सत्संगति ही सदाचार सीसनेकी सथसे 

` अच्छी पाठश्चाठा है ओर सज्ननोका चलि ही नीति-लासकी सबसे अच्छी 
प्तक है । महाराओ द्चीनमानते ही मतुप्यङे दयसे दूपित ष्चिार्‌ 
दर हीने रणते है । किसी महापुरुष, साधु या सज्ननके सामने थोड़ी दरेर 
तके टिए, आपके विचार तुरन्त शुद्ध हो जार्थगे, आपका मन ग्रफु्धित्‌ 
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हो जायगा ओर आपे मानों एक नये बल्का संचार ह जायगा । क्म-- 
रमं बडे टमेक चित्र रोगनेका पल्य हेतु यही है कि उनके दीनं अर 
पमरणमातरते ही नुप्यकी परति सत्का््योढी ओर हने रती, है! 
अनष हदयपर एक सजनकी कोमल बार्तोका जितना अच्छा परिणाम 
है उतना किसी राजाके कठोर दण्डका भी मं हो सकता । कटोर 
दृण्डका परिणाम अधिके अधिक यही हो सकता है कि मनुष्य यह 
समञ्च ठे किं अमुक प्रकारका कार्य्यं करना बुरा, पर युम कृच्यौ 
ओर प्रहा फेवरु सजनो सद्पदेशसे ही हो सकती ह 
इस अवसरपर हमं अमेर्काकी एक धटनाका स्मरण हो आयां है । 
स्यूया नगरमे एक मनुष्य रहता था जो कई वार जेछ हो आया था । 
अमैक अपराधोके छि इसे रायः पचस वर्ध जेय ही बिंतनि परे ये। 
ज्यों ही वह जेलमे हृटता सयो ही कोई न को$ अपराध कर वैता ओर 
किर पकद्कर जेर मेज दिया जाता था । बहुतसे ठीगोनि उसे सुधारन॑। 
चाहा; पर पर्णाम कुछ भी नहीं हु । कई वारं उसे नीकृरियो मी 
िी, पर लीग उसके मारिकेसि उसकी शिकायततं करते थे ओर उसकी 
मकरी दृटः जातीं थी 1 एक बार जठ निकलकनेकै उपरान्त उसकी , 
मैट एक.महाला ओर साध्वी स्री हो ग । उस सीने उससे यह मीन 
पृष्ठा ®. तुमने क्या अपराध क्रिया था ओर तमहं क्यों जलं 
जानां पड़ा था । उसके जीवनके पुराने इरम्मोसि उस्ने कोई सम्बन्ध 
हीन र्ता ओद न उनका कोई जिक्र ही क्रिया । ओर्‌ साथी 
उसने उस्र मनुष्ये भी कह दिया--“ तम अपने विछिलै .समस्त 
दोप त्रिटद्ुढ भरूट जाओ, । - परश्वले, तुमह अच्छी शारीरक 
अर मानसिक, राति दी है ओरं संम वु सत्कर्म कटके टिए 
उतयन्न परिया ह । अवं तकः तुमने जो कु करिया वह दुन्धरे सि ओर 
भी म्यां जा ई । पवो तममे नो कुं धि थी वेह विपततियो सहने 
" ओर अतुम॑व भ्रा ईरते दूर के गईं । अव मि ,सर्वागूरणं मनुष्य हो 
भये हो । तुम सदा सखी रहने ओर सत्कर्म कनेक योग्य हो गये हो । 
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तुम पमी अपने आपको तुच्छ या अपगापी न समद्यो ओर न कभी किसीको 
द कृर छञ्नित होओ । तुम अपने आपदो सरवगुणसम्पन्र, सन्चक्त ओर 
इ्वर्का अश समनञो । अपना शुषार करके रए छद्‌ निश्चय कर ठो । 
तुमे एक देसी शक्ति वर्चेमान है ज अवश्य तुम्हे सत्कम्मौकी ओर प्रवृत्त 
कर्‌ सक्ती ह ओर ठे महात्मा वना सक्ती हे। » उस्र साध्वी की 
समति ओर उपदेशा उस अपएधीपर इतना अच्छा प्रभाव पड़ा 
वृह बहू ही श्र यदा भारी शदावारी ओर सजन बन गया । उक्षे 
अचर ्रिवार्‌ सव वदृ गये ओर वह म कामेमिं रग गया । 
पचीसो वधेकी कड़ी सजा ओर मारपीट जो काम नहीं कर सकी थीः 
वहं छाम एकं साध्वी चीकी दो चार बातें करं गई । इसका मुख्य कारण 
यां था यही छि कठोर दण्डका प्रभाव उसके अन्तःकरणप्र नहीं पडता 
थ, पर्‌ साम्वी च्रीढी स्वी वतिं उसे अंतःकरणमे छण गं। 
संधुता ओर सत्यताका रेस ही सुन्द्रं परणाम हुआ करता है । सालक 
ओर साघु प्यके हतै निंकटी ई माति तुरन्त अपना प्रमाव ठारती 
ह जीर दूरम साविकता ओर साधुता उत्पन्न कुरती है 1 
ठेकनि आकरे युषकौको बहुधा सत्संगति भिरती ही नह 1 टं 
ओर कालिजेमिं प्रायः सभी ठढ्के समान हुजा कत्ते । वेन तो सत्तं- 
गीतिकां उतना अधिक्‌ महत्व जानते हँ ओर न उन स॑सारकां अनुभव ही 
` होता दै, प्रायः साधारणं †प्थितिके लड़के अपने कु अधिके सम्पन्न 
ठेकका साथ कर ठेते है ओरं अपने दयणोको उन तथां उनके 
इणो अपने. ओपमे भरने उगते दै । धनिकं ठुड्के प्रायः निकम्भे 
ओर अप्व्थेयी भा करते है ओरं उनकी देसेदेली साधारणं स्थितिके 
ठेढुके भीं वे दी शे जति ई । आजकरके युतक किसी भरकोरफा काम 
ने केले ओरं अपनी राक्तिसे अधिकं व्यय करेनेको दीं ए परकारकी पशन ' 
समरस्ते है ओर ये हौ दोनों बात उनके शेष जीवनङो वेतरह न्ट कर देती 
है ! आज प्राः मद्नमोपारके वाग पाठ हेः दि व॑ह न जागे तीवे 
शुं ममे 1 उस सनीचरको ना कप्णदासं मै भियेदर के गये 
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पए कठ उन धियेटर द्िखछाना जस्थर है । पं० रामनाथके दो वार 
दोस्त वाहस्स आये हए है । उने शहर पुमानेके ट्ए न चैगे तो वे मन 
क्या करगे १ वस्र इसी प्रकार वातेमिं वे अपना सागर समय विता देते 
` है ओरकाम १ काम करना तो ज्ञाने सिटाफ वात है । छोग सम्ैगे 
फ़ इनके यहाँ लनिको भी नकं है जो ये दुपतसेमं नोक करना चाहते 
हया छोटो मोरी दूकान करनेकी किक्रमे है । धनियोके ठडर्कोका काम 
तो प्रायः बिना किमी प्रकारका उयोग क्रिये निकल मी जाता; पर 
साधारण स्थितिवार्ोको जब अधिक द्वाव पदुनेके कारण कौ काम 
करना मी पड़ता है तो वह कमी उचित ओर पूणं सीतितते नक होता । 
रसे छोग यद्वि किसी दफ्तरमे नीकर हेगि तो प्रायः वह देर करके पैव, 
किसी किसी दिन मिवर-मण्डटीका साथ देनेके टिए दुप्तरसे जल्वी चले 
जाया करगे ओर दप्तरसे ठी हुई उनकी ह्टिरयोका तो व्किना ही न 
रहेणा 1 एसे ठोग यदि को$ छोटी मोटी दुकान कर बैठे तो मी उनकी 
हेसी ही बल्कि ससे मी अधिक दुर्दशा होगी ! जहौँ चार मित्र आकर 
खद हए तहौँ उनकी दूकान बन्द होने ठगी । वागी सैर छोढ़कर दूकान 
पर किससे वै जाता है १ यदि किसी दिनि दूकान न भी बन्द हई तो 
भी दकानपर सिर््रोका ही इतना जमाव होता है कि गराहर्कोको वर्हीतक 
पर्हुचनेकी हिम्मत ही नहीं होती । मला जो दुकानदार सदा दौ चार 
पिको रिटएिहाहाटी ठी करता रहेगा ओर पान; सिगेेट तथा ठे 
नेड उड़ाता रहेगा उसकी दृकानपर ग्राहक क्यों अने खगा रेते ठोग 
पहले तो घागमे जाकर भोग पीति, ताश सतते ओर ऊधम मचाते है 
ओर पीठे उनङ़ दुर्व्यसन बढ़कर जुए ओर वेश्यागमन आदिम पारणत हो 
जाति दँ । इस प्रकार धनियेके दके संसर्गसे साधारण स्थितिवाले 
लड़के ओर स्नाधारएण स्थित्तिवाठे लद्कोफे संसर्गसे धनियोकि लढ़के 
विगदते ह 1 ठ 
पेते उड्कोढ मित्र ओर जान पहचानवाठे "तो वहु अधिक हैते है, 
प्र विपत्तिकाट्मे वास्तविक सहायता या सम्मति देनेवाला एकं भी नहीं 
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होता 1 भटा, उस्र मसुष्यकी दश्ाका अनुमान तो कीञिषए, जो दिनरात ' 
तरह तरहके वीय आदमियोते विरा हुआ बरावर चेन करता रहा हौ 
ओर जिसे विपत्ति-कारमे उनसे एकके भी दुन नहैतेह+वेही 
मित्र उसके पांसतक न फटक्ते हां । ठेकिन सत्संगति यह वति नरं 
हती । जो मनुष्य अच्छी संगति रहता है, यदि उसपर कमी कोई 
विपत्ति आ पडतो उसके साथवाठे तो उसकी सहायता करते ही ह, 
साथहीओर लोग भी उसकी सहायताके र्षि तैयार हौ जतिहे। 
विपत्तिर्मे सदा अच्छे लोग ही सहायक होते है, बुरे ठोग नक । 
पर जो मनुष्य अच्छे आद्िर्योका साथ ही न करेगा, विपत्ति-काठमे उसे 
सहायक करहँसि मिरेगे १ इस ठिए यह वात॒ बहुत आवश्यक है कि 
चात्यावस्थासि ही लद्द सत्संगति रखनेका प्रयत किया जाय । 
यदि आरम्भे घाररकोकी संगति घुर आद्मियेि होगी तो वदे 
होनेपर अच्छे ठोगोंकी संगतिमे उसका रहना कठिन हो जायगा। 
उमे अच्छे आद्िर्योकी संगति पसन्द ही नहीं आयगी, ओर्‌ यि 
वह किसी प्रकारं अच्छे ठेोगेकि साथ उठने वैठने भीटठगण गयाद् 
भी उसका कई अच्छा परिणाम न होगा, वाल्यावस्थाके दृत ट्र 
"उक्षे कभी सुधरने न देगे ! अभिमान, च॑चठता, अस्थिप्ता घ्रं स्ट 
चोप है, सतंगतिते उनका नाच बहुत ही सहनमे दो नादा ६ र्ट 
मनुष्य साधारण या छेटे रोगोंढी सोहत रहेगा नै व्दगध्टध 
अपने आपको ओरोपे बड़ा, योग्य ओर ुद्धिमाश्र दन्य दन्‌ 

दनञामे अपनी योग्यता या विया आदि बह्निः 
यदि वह अपनेमे अधिक श्रेष्ठ, विदान्‌ या गृर्यन्टन्् 
तो वह उसके समान वननेके दिए प्रय श च 
गतिते मिथ्या अभिमान मी दृ श्र द अ 
भी होता ३। 

इत अवसरपर हमं 

स्वभावके दूसरे दोषे 








अन्य-जीवन- ४ 
शरक दोषो अक्षा मनुष्योपर अभिमानकां ही विशेष .अधिदार 
ह ओर यही दोष उक इवरताका सवते बदा. रमाण. ह | रे 
अतिरिक्तं यह मनुप्यको अघा वना देता है । जो. मनुष्यं अभिमानी 
होगो, उसे अच्छे घुरका कहं ध्यान हीन रहं जायगा । अभिमानी 
म॑तुप्य सदा अपने आपको ही देखता रहता ई, दरसरोकां निरीक्षण करनेके 
ठिए उसे समय्‌ ही नदीं बिता, जिसका दुष्परिणाम यह होता है के 
तोउसे संसारक विशेषश्ञान होता हं भौर न अतुमद { अभिनी 
मुष्य कभी अपनी उति भी नही कर सकता, क्योकि उसा आधि 
कडि समय गिं हाने ओर हवाई के बंधने ही वीत जति ह 
इसके अतिरिक्त जिस उश्यते मुष्य अभिमानं करता ह, उस उद 
शयी भी पूति नही होती । अभिमानी मलु्यं ठोरगोपर अपनी योग्यतां 
ओर सामथ्यै प्रकट करना चाहता है, पर फठ विरह ही उलटौ हीते 
ई ड़ उपे अयोग्य ओरं मूर समने ,गते है । अपने धन या वधा 
ओआदिका जव तकं हम संहंपयोध न कर तंन तक स्वै साधारणकौ यह 
वात अच्छी तैरहं मादूम नहीं ही सकती (द वास्तवे हम कितने धनी या 
विदान्‌ ह । साधारणं भकठे आद्तियो वात करने अपन अपमान समन्षना 
ओर रस्तेम चठते स्मय अपने नोक्तं “दो चो ? कराना आ शसः 
भकार दसरोकों कष्टं देना कभी वास्तव हमारी कीतिं नहा सड सकता, 
अगि न-दत्तीको “मूं 3 ८ अज्ञान > आदि कहनां हमारी दिदे ्रकट 
करता है । हम वास्तवमं शम्यते यां विदां उसी , एमय कहलोर्येते जव 
किम अपने धुन य विक सदुपयोग केदो उनसे ठाम पई 
चदि ¡ ओर नकं षीं छोग॑ मासी दशचापरं हैेगे ओर सम्भवतः हमतते 
पूणा मीं करगे ( जव को अभिप्रानी अप॑नीं यीम्यतां आदिकी टि 
होकने छतां ह तव वंह सर्भ्ना है मि मपी इन बातो ठोग वत 
धृसुन गिः पर बस्तवमे उसकी. वतिं सुनकर यातो लोगे 


इमी ह्येता रै ओर या वे उसकी ही उदाने खम जति है । पर जो 
मनुष्य घाप्तवमे को$ भच्ठा काम करता हे उत्की रशा सवर रोगः 
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जीप ही आप कृट्ने ट्ग जति है } वृथामिमानका दोप प्रायः युवाव- 
स्थाम ही ठ्गतां है; अतः गुवकेको इसमे वचनेका सदा प्रयल करना 
चाहिए । वड ठीर्मोकी सेगृति इस ॒दोपसे बहुत ही सहजम मनुष्यको 
वची सक्ती हे, पर निप्न-कोरिके भनुष्येमिं ्टनेमे यह दोप बढ़ जाता है । 
संसासं रेपे ठोगं बहुत होगि जो दुंस्ोका उत्कष या कीरिं देखकर 
म॑न-ही-मनं षंहृत दुम्खी होते है ओर उसके ठे सचे दोपया दुगुण 
हकर उत्ते . छोगौकी दसि गिनेका प्रयल करते है । बडे लोगोकी 
वरावरी करने दो ही मार्ग हो सकते हे; यां ती हम स्वरथं उन्नति कर्के 
उमेफे समान हो जार्यै ओर.या उन्दीषो किसी न किसी प्रकार शिराकर 
न समान करे । पर्लामार्गतो हृतं ही केठिनि टै, क्योंकि 
उसमें अधिक परिश्रम ओर सद्रर्णोकी आंवश्यकत्‌। होती है, इस रि 
रोग बहुधा दूरे मगा ही जवरबन कतत है । ठकि इंथोमि्मानिकी 
तरह ईस दूसरे मार्गा अवटंबन मी केवर निरर्थक ही नहीं होता बल्कि 
बहधा उसका प्रिणाम्‌ ओर मी उल्टा होता है । यदि कई नीच 
मृतय किसी सज्जनको शठ मूढ वनाम करे या उसकी सी उति 
करे तौ उस सज्जनकी कोई हानि नहीं होती । ह, उस बदनामी करने- 
वाटे या सी उनेवाठेकी नीचता अव्य संवपर प्रकटं हौ जाती है } 
ट्त सम्दार मनुष्य उनके.उन कायो भी _ ठाम ही उगते दै ।, चं 
नीचॐ दोप देखकर सचेत हा जते है ओर स्वयं र से ्यचतेहै। एक. 
विने कही है कि यदि महापुस्पमिं कोद दोप नं हो--अर्थवा कमस 

कृप्‌ दोप.न गु पदे--तो मीच प्रकते , मनुष्ये लिए वदी ही 
कषिनतां हो; उने अपन समयं वितेनिके ररि कोई काम दीने रहं 
, जाय ¡ ओर दृ परश्नर हम यहं भी कह सेवते है कि यदि रेरे नीचै 


शतु्य न ह तों याय मनुय उनो नीशत शद परण करनेकां 
अवसरं ही न विठे । 
" हमें सदा दुसरोकी अच्छी बा्तोदी कृदरं करनी चादिषु; क्यार इसी 


हारो सवेसे अधि रभ हे ¡ दोरीका दिष्दरन ओर अलिंचन साधा 
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रणतः टोंक वौरपोका ही ध्यान दिाता ओर उन्हीकी ओर पत 
कररता हे । हम सदा यही देखना चाहिए कि अप्ुक मतुष्यमे कौनसा गुण 
ह ओर अपक घटना या विपयसे हम कीनस्ना अच्छा परिणाम नरिकाठ 
सक्ते है । सद्भाव उतपन्न करने ओर अपने आपको सन्मार्ग प्रत करनेके 
छिए यही सत्रे अच्छा साधन है ! एक महाश्चयने एक नाटक र्वा था 
जिसमे थोद्े दोप मी थे । उनके एक मित्रने नाटककी बड़ी कदी, 
आलोचना की । इसपर नाटशकार महाशयने पृ्ा--“ आपको उर्मे 
को गुण भी मिसा अथवा सव दोप ही दोप दिखाई पटे १” मितमे 
उत्तर दिया-“५ हँ, वयो नहीं, उक्र गुण भीष, पर दोर्पोकी माना 
अधिक है । » नाटककारने कहा-- तव फिर उचित तौ यह हैक 
आप उसमे गुण ग्रहण कर ठँ ओर व्यथं दोपौकी चिन्ता करके अपने 
आपको दी नकर 1» \ 
ह्म सदा यह जानकर प्रसन्न होना चाहिए क फटों भी इन्दर एल 
होति है; इस बातका ध्यान करके दुःखी नहीं होना चादिए कि एू्ोके 
साथ मी कटि होते ई । यदि हम ध्यानपूरक देत तो ह्मे प्रत्येक ` स्तुम 
चछ न फुछ गुण अवकषय दिलाई देगा; अथवा यदि उसमे कोह गण न' 
भीहोतोमी कोन कोई एसी बात अवश्य होगी निस्ते हम केष 
अच्छी शिक्षा रहण कर से, कोई ञयुम परिणाम निकार सके । एक 
दानत किसीने ` पूठा--“ महादाय, आपने इतनी विया ओर्‌ सुदि 
-कहि भ्रा की १ 20 उसने उत्तर दिया--“ मसे । उनकी जो बतं 
मुदे बुरी जान पदीं उन्दँ भने खोड दिया ओर अच्छी बार्ते रहण 
कर छिया 1» तात्पर्यं यह 1 हमारा ध्यान सदा गुण रने ओर 
शिक्षा रहण कलेकी ओर ही हना चाहिए ! अव्णुण नेमे ते हम 
"भायः वह मुभवसर सो देते ह असे हम अच्छी शिक्षा ्णकर्‌ 
सक्ते है । अथवा यदि हमारी अदृत्ति सदा शिक्षा ग्रहण 'कएनेकी 
ओर दही रहे तो हम अव्युण देख या रक भीं उससे अपना 
-छाम दही कर सकते ह । यद्वि हम अपना यह सिद्धान्त वना ठे कि सवर 
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बातों ओर सव चटनाओति हम कुक न कुठ शिक्षा ग्रहण करगे तो येद 
ही समयमे ओर थोडे ही परिमसे हमारे अनुमव ज्ञान ओर स्द्रणोः 
आदि बहुत कुछ बुद्धि हो सकती है । यदि मरुप्य नित्य एक भी नई 
क्षा महण करे तो उसका मन थोडे ही दिनेमिं अच्छी वतोका भडार 
ही जाताहै ओर यदि मर्हनिमें एक भी गुण म्रहणकरेतो क्षीध्रही वह 
गुणोकी खानि हो जात्ता है । 
भलुष्यको संसारके सब कायम सदा शान्त, प्रसन्नचित्त ओर धीर 
रहना चाहिए 1 बहते ठेोगोंका स्वमावे बहुत ॒चिड़विदा, हुभा करता 
हे । चिदुचिदेषनसे सवते बढी हानि यह होती है कि भनु्यका स्वास्थ्य 
*रिगड जाताहि । जो मटुष्य बात बातपर विजलाया चिड्चिदाया 
याकुदाक्प्ताहे, नतो उसका स्वास्थ्य कमी ठीक रह सकता है 
ओर न उसका आचरण सुधर सक्रता हे । बहुतसे लोग रसे हेते 
दै जो दिन भर परिश्रम करते ओर सन्ध्या समय आपसर्मे टदा 
इगह़। ओरं दूौताकिटकिट करके अपना सून जलति है ) पेते रोगोक 
मुखपर कमी कान्ति नह होती ओर जो द्ठ वे चति पति दै, चिड़- 
विदन ओर्‌ कुढृनके कारण वह उनके अगम नही ठगता । इसके अति- 
छक्ति जव तक हम दान्त ओर प्रफु्ठचित्त न रहे तव तक हमारी शक्तियो 
कमी परर ओर ठीक काम नहीं कर सकतीं । शान्ति ओर प्रसन्नतकी 
सहायता हमारा चित्त एकाग्र होता दै, हमरे देदता आती है ओर 
हमारी. कार्यं क्रनेकी शाक्ते बहत बद जाती दै । मनुप्यके सहु्णो ओर 
सष्ठततियक़ विकाशके ठिए यह वात बहुत ही आवश्यक है कि उसके 
इद्यपर किसी भकारका बोञ्च न रहे । संसारम बहुतसे लोगोकी उन्नत्ति 
केव इरी रए नृहीं होती कि उनका हदय कुन ओर दुःतके निर- 
थक भोक्षसे ही दबा रहता ह । अपने ऊपर इन सन वा्तौका जौ "बुरा 
पा्णाम पदता हे वहतो पदता टी है; चरके वाल वर्चोपर इसका 
ओर भी रा प्रभाव होता है । दिन रात सिजठाने, विगढ़ने, गिरय देने 
` ओर मारनेके कारण ही बहुतसे. लड्के ओर ठदायां बे हाथ ' हो जाताः 
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है । ठकि अनज्ञाकारी, उच्छररल ओर कुमाय होने माता-पिता 
वष्टधा ये ही वरतं सहायक हुआ करती ह । वहते वच विगड़कुर अर्द 
ओर उच्छैलट्‌ हो जति है र युवक सापि फेम पदं जाति है ! 
द्विनयात वटे पठते ओर फौरते रहनेसे वयै करा सुर नदी सकते | 
हौ, जो मातापिता शान्तमाव ओर प्रसन्न ददयते अपने वच्चो सपि 
मार्गपर लानि प्रयल करते है उन्हीके षच्चे सुधर्ते है 

कुछ कोगोंका यह अभ्यास हुआ कता है करि घे सदा वाट 
सम्बन्धिरयो, मिनो, नोक, मजट्ररनियों आदि सवके दोप डा क्ते 
है । वास्त्र इससे ओर भी अधिक विगाद्‌ होता" है ।“ इषम सद्रणौं 
ओर सद्धा्ोका केवल नाश ही होतः ह, ब्रदधि कभी नहीं हो ` सकती 
बहुतसे छोग जरा सा दोप, थोड़ी सी अव्यवस्था या छोटी सी मूल दे 
क्र ही अपरि बाहर हो जति ह ओर जो जीभ आता है वकने ठग 
है । फल यह होता ह कि सव रोग ठेसे अष सि दुम रहते है ओर 
जह तक हौ सकता दे, उनसे वृचनेकां रयत करते ह । एर अवसरः 
प्र यही उचित है कि बहुत दी शान्तिपूर्वक म॒नुष्युक ध्यान उस अन्यु- 
चस्या या भूलपर आङ्ृष्ट॒ किया जाय । जो मनुष्य देप नहीं करता 
उसकी वातका कोई मूल्य मी नहीं रह्‌ जाता। सव्र ठोग समद ठेते है कि 
इनकी तो इस तरह वकनेकी आदत है है । भिस प्रकार्‌ विना मिरे हूए 
साजे कभी अच्छा स्वर नकी निकर सकता, उसी प्रकार शन्त ओर क्षदध 
इृदुयसे कभी को$ अच्छा कार्य्यं करनेके दिए उत्तजता नहीं मिक सकती । 

चिडुचिदधेः कोधी या ईय मतुभ्य अपने आपको तथा. सरको 
इुःखी कृरनेके अतिरक्त ओर कुक कृर ही नहीं सकते वे न तो कीक 
युम काय्यौकी प्रशसा क्र सकते हैँ ओर न उन्दं उत्तेजना दे सकतं 
है 1 इसका मुख्य कारण उनकी अविचार-ज्ीरता.ह । जेस मनुष्य 
जग मी सञ्च होगी बह कभी ' जानु, वृहकर कोई सा काम न करेगा 
जिसके करणं स्वये उत्ते भी दुःखी होना पडे ओर दृसरोो मी 1 रेरे 
ही मनुष्य कमी कुमी अवेञ्च या कोधे आक्र टोगोको ' एते मम्भ-मेदी 
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-चाफय कह धेड है जिना परिणाम कहने ओर स॒ननेकठे दोनो ठिए 
बहुत म्ंकर होता है । मटुष्यके ष्यप्र छोटी ओर यदी समी बततोका 
कड न कुछ प्रभाव अवश्य पदता है ! यदि हम्‌ अपने अविचाग्डे कारण 
-किसीको को अनुचित वात कह यैठते है तो मारन उसके {ित्तको 
छव्य करके फुछ न कुछ दु्ैठ कर देते है, रं यदि हमं अपनी 
विचारस्लीरताफे ` कारण उसे साथ कोई सा व्यवहार कर जिससे वह 
श्रसन्न हो जाय तो माना हम उसे उत्तेजना देकर बलवान्‌ वनति है ! 
अत्‌ जञ भुप्य सदा ` दुसरोके दोप ही ददा करता है, जो सदा दूसर्ौ- 
को जटी कटी ही भुनात् रहता है, वह सृमानुकां वदः भारी द्रात ओर 
उसकी उन्नत्तिका वडा भारी वाधक होता है । पसे लोग सद्‌ संसा 
दषो ओर ङः द्धि छते रहते है ओर कुमी सफल-मतोरथ या 
-सर्वप्िय नक हो सकते । पर जो मलुष्य सदा स्वयं प्रसर रहता दै ओः 
जौ अपने मधुर वचनेसि सदा इसरो उत्साहित कृरता रहता है षह 
समाजकी उश्रततिका बद भारी सहायक होता है । देषा ही मनुष्य अपने 
जीवन-कारूम सदर सर्वप्रिय रहता है ओर मर्ेके उपरत अच्छी कीरिं 
, छोड्‌ जाताहै!' ` 
कुछ भनुर्योका स्वभाव बहुत ही च॑चठ हुआ करता है 1 स्वभावद्ी 
यह्‌ ` च॑चलता प्रायः उरी समय मनुप्यपरं अपना दिशेप अधिकार 
, जमाती टै जव वह अपनी बाल्यावस्था समाप्त करके सभानमें भवेह 
कंएता ह । ठेसा मनुष्य कमी किसी विपयपर पूरा विचार नहीं कर सकता 
ओर इसी टिए्‌ उसका निश्चय भमपूर्णं ओर 'हानिकर्‌ हुआ करता ६। 
जह उसने छिरी बातपर जरा सा भी विचार किया तहँ उसका चच 
ववि किसी, "सरी. बातपर जा रफ; अत॒ पहटी वात्पर सोढा सा 
विचार करढ़े उंसने जो परिणाभ निकाला था वही उसे क चने 
रता ३, पर्‌ वप्त शक परिणाम नह निकाङ्‌ सकता ] यह शानि 
यहीं समाप्त नहीं हे जाती 1 आगे चकर जव वह" उस विचारक 
ऋाय्यरूपम परिणत करता है. तत्र॒ उसकी चंचटता ओर भी 
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हानकाग्क्‌ प्रमाभित होती है । क्यं तो वह आरम्म र देता है; ठेमिनि 
उससे होनेवाे टाभपर उसे विष्वाष नहीं होता । इसी वचं उसदन 
मानसिक चंचठता उत्ते सामने दूरे कमङ्रा चित्र सीवती ३ भैर 
पह उस्रं ठग जाता हे 1 पहठे कामे उस्ने जितना समय ओर निनी 
शक्ते ठगाई थी, मानें उन सवका नाश दो गया । पर दूरा काम अपनी 
चेचशृताे कारण वह कमी ठीक तरहते नहीं छर सकता ओरं शीध ही 
तीरे कामपे सग जाता है । इस प्रकार शरवयेक कामे उसके समय ओर 
शक्ति नार ही होता रहता है ओर किसी कामम उसे कोई छाम नहीं 
हीता । पैसा मनुष्य संसारे कमी कोई काम नक्षं कर सकता । ` 

`स्वभाव्टी चंचतासे देवर यही एक हानि नहीं होती; इससे ओर 
मी अक हानिं होती है 1 चैचल मनुष्य कभी अपना आचरण 
ठीक नहीं रख सृता; बहुधा समी बुरे मनोविकार्योका समय समय 
पर वह दास वन जाताहै। यद्वि उसपर कोई संश्ट आजायतो 
वह उसमे बचनेका को अच्छा उपाय नही निकाठ सकता । ` दृसर्तेकी 
सत्यता भर असत्यता आदिका भी उत्ते कमी दद विष्वास ` नही हेता, 
निसफे कारण उसे प्रायः धोखा सना पड़ता है । जिसका स्वमाद ` 
चैवछु हेता है उसका हदय मी कमी शान्त ओर स्वस्य नहीं रहता; 
भ्रायः वह दूसरोको भी शान्त ओर स्वस्य नहीं रहने देता । दूस लोग 
कभी उक बात या कामका किष्वास नहीं करते; सब समहयते दँ 
फ इषकी चिततृततिके बदलने देर न्ष र्गती । दस्ता मनुष्य द्व्यका 
भी -कभी सदुपयोग या संह नही क्र सकता । बहे क्षणे ससी, 
सणति. दुःखी, क्षणमे महान, क्षणदे अदर; क्षणे उच्च, क्षणम नीच 
हो जताहि । छोटे छोटा कारण भी उसकी श्थिति ओर विचार 
चद देता हं । 

विद्ानद्धा मत ह छि खभावकी च॑चटताङे कारण मनुष्ये इर्व- 

र्ता आ जाती है, पर हमारी सममे तो स्वयं दुर्बलता ही च॑चछताका' 
-कारण है । दर्यठतासे केवल चंचरता ही उवपन्न नही होती, यकि भौर 
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.भी अनेक दोष उत्पन्न होते हैँ । अपने आपको सामर्थ्यवान्‌, प्रतिषि 
या बुद्धिमान्‌ समञ्चन; किसी निश्वयपर द्‌ न रहना, दूसरीफे दोप 
दहना, जरासी बातमे प्रसन्न था अप्रसन्न हो जाना, प्ररोमन देखकर कुमा- 
गमे भ्वृत्त होना, स्वार्थी अपृन्ययी य। मिथ्यावादी होना, आदि आदि 
भ्रायः सभी दोप एकं मात्र दुर्बटताके काण ही उत्पन्न होते है । जिस 
मनुष्य कछ भी मानपिक वठ होता दै वह पहले तो कमी कुमार्गे 
रतत ही नहीं होता ओर यदि कमी किसी कारणवश किसी बुरे कामम 
छग गया तो समय पड्नेपर वह अपने उसी मानसिकं बरकी सहायतासे 
उप्त बरे कामसते विछकुक अलग हो जाता है । पर जिस मनुष्यै मान~ 
सिक वरुका अमाव होता है-जिसका दय दुर्बल होता है-वह नित्य 
1 फसता जाता है ओर उसका सारा जवन क्षमी 
। 


दुखा हमे किसी प्राप्त वस्तुत संतुष्ट नहीं होने देती ओर न उक्तका 
सदुपयोग ही करे देती हे । हम जन किसी इच्छित वतुको प्राप्त कर 
ठेते है त्र उससे हमारा समाधान नही होता; हमारा ध्यान किसी 
दटसरी वस्तुपर ठग जाता हे । उस दूसरी वस्तुकी प्रात्िपर तीसरी वस्तु 
ओ तीपुरीकी प्रातिपर चौथी वस्तु हमारी दृशिपर चती है ओर यह करम 
बराबर जारी एहता है । हारी द्वहता न तो हमे प्राप्त चस्तृके गुण जानने 
देती हे ओर न इच्छित वस्तुक दोष । ओर इसके कारण हममे अतप 
उत्यन होता है । यदि प्रशंसनीय उपायेसि धनी वनने, ज्ञान प्राप्त करन 
अथवा - रोकोपकारके कामौमिं हमार संतोध नहो ओर दमं उस मागें 
बराबर अग्र्षर होते रहँ तो इससे बद्कर अच्छी ओर कोई बात ही नक्ष 
है, पर वाप्तवम यह्‌ बात नहीं देखी जाती 1 रोग अच्छी बातोसे तो 
थोड़े ओर सद्म दी सैतुषट हो जाते षै, पर निन्दनीय कार्य्यं करके 
कभी उनका समाधान नहीं होताः 1 एक्‌ तो किसी घुरे कामम टगना ही 
दुबरताका चिह्न है, दूसरे बरावर .उसमे अग्रसर होते रहना ओर्‌ भ 
मारी दुर्बरता है । यदि दष्कम्मोको छोड़ द्या जाय तो संसारी अन्य 
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साधारण बातेर्मिं भी यह असंतोष भायः हानिकारक ही प्रतीत होता & 
यर्योकि उत्करे कारण हम प्राप्त वस्तुक सुख मोगनेसे वंचित हो जति 
है । ईष्वस्की दी हुई अच्छी वाजं भी मे पुरी माट्ूम होने खगती टै! 
जिन चीजंसि हमं हर होना चादिए उन्दीतते हमे विपाद होने ठगता ह। 

मही सर बतत रे ह जिनके कारण मनुष्यक्रा जीवन अपरिषित हो 
जाता है । यदि मनुप्य किसी रकार पतिपित जीवन व्यतीतं क्र सके पतो 
उसे अपना परम सौभाग्य समञ्चना चाहिए । परिपित जीवनका तारय 
यह है कि मनुष्य हर एक कामँ यह समन्य ठे कि मुले कौतक अग्र- 
सर होना चाहि९ । हमं जीवनका वास्तविक आनन्द्‌ उसी सपमरय प्रि 
सकता है जव हेम हर एकं वातर्मे परिमित रह; नहीं तो. हमे कमी 
वास्तविक सुव नहीं मि सकता । ८ अति सर्वत्र वर्जयेद्‌ › वाला 
सिद्धान्त प्रत्येक मनुप्यको याद्‌ रसना चाहिए ओर इस सिन्दान्तका 
उपयोग करने बहुत कु मानसिक ॒वटकी आवद्यकेता होती ह । 
यह मानसिक बर सव मनुप्यमिं थोडा बहुत होता है, पर जैसा छि हम 
पटे प्रकरणम कह चुके हैँ छोग॒जानब्रू्कर उसकी ओर ध्यान नही 
देते ओर्‌ अन्तम उसे न्ट कर देते है। जिन छेगोमिं किसी भरकारक़ी 
मानसिक दुर्षठता हो उन्देँ सवसे पहटे यह बात अच्छी तरह जान ठेनी `" 
चादिए ढि प्रत्येकं मनुष्य थोड़ा बहुत मानसिक वल होता है ओर उप- 
योगर छानेते उस्रकी वृद्धि भी होती है ! इतना समह्चनेके उपरन्त उमे 
इस धातका दद्‌ निश्चय करना चाहिए कि भं अपनी यह दुर्मैरता दर्‌ 
करटैगा ओर परिणामस्वरूप सुरे कामस वर्चा । र्बरता दूर करने ओर 
कुमर्से वचनेका यही सवसे अच्छा ओर सहन उपाय है 1 

बहते कोग कोटी छोरी चीं या वार्ताकी ओरसे उदासीन रहते है । 
वे समद्चते हैँ कि ये तुच्छ चीज. या वतं हमे कई हानि या टाम नीं 
परहुचा सकतीं । रेमे टोग सद्‌ा दुः्ठी 'रहते है । वे यह नहीं समदते कि 
संसारकी सभी चीनं बहत ही छोटी छोटी चीका समूह है । भिन 
चीनोको हम छोम॒ बहुत छरी या तुच्छ समञ्ते है हमारा वहुतसरा सुख 


2 
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या दुःख वास्तवे उन्दीपर निर्भर होता है । खोदी छदी वातो ध्यान 
श्खनेसे भनुष्यका चस वनता है, छोरी छोरी चीजोको ठीक स्थानपर 
र्खनेसे घरी -शोमा बढती है, खोरी छोरी चटना्भेतति उपदेश महण 
कर्के मनुष्य अनुभवी ओर ज्ञानी घनता है ओर छे छेदे सर्य 
रोककर मनुष्य अच्छी सम्पत्ति संग्रह कर छता है । तात्पर्यं यह कि जितनी 
वही चीेहैवेयातो स्वयं आरम्म्े छोरी होती है अथदा वहुतसी 
छोरी छोरी चीजेका समूहं होती है । यदि किसी जहाज पदम छोरासा 
छदे हो जाय तो वही छोटा छेद उस जहाजको इमा देनेकै ठिएु यथेष्ट 
होगा ओर यादि किसी बहुत वदे ओर सूते ताठामं कहींसे निरंतर 
महीम ओर छोरी धार आती रहे तो समय पाकर ब्रह ताष्ठाव भर जायगा ! 
` हमरे जीवत्तका विदो सम्बन्ध छोटी छोटी वर्तिं या चीजेसि ही 
६ ¡ हम दस्त मिनट तवाक्‌ पीनेमे, पोच मिनट पान सगनिमे, दक्ष मिनद 
-दोस्तेसि -गप "लड़ने ओर इसी तरह दस दसत पोच मिनट वहुतत्े निर- 
भैक कारमेमिं चित्रानि लम तो हमारा दिनभर नष्ट हो जायया । यद्वि 
२हम दस मीस छेदि छोटे सर्य ही अपने साथ खगा ठँ, तो सम परिल 
` कर एक बहुत बडी रकम हमारे धरसे निकल जायगी । एक मिनरका 
"सदुपयोग करके भी बहुत कछ टाम उठाया जा सकता है मौर एक 
“पैक निरथक व्यय रोकृकर्‌ भी बहुत छ वचत दी जा सकती हे । 
वास्तवे बहुतसे छोग तुच्छ वातेसि छापरवाह होकर बहुत दुःख पाते है १ 
जो छोग तच्छ वार्तोका ध्यान नहीं रख सकतेवे ही बड़ी बड़ी घातका 
ष्यान्‌ रतनेमं परम असमर्थं ओर अयोग्य हेते द । जो मनुष्य मकानकी ` 
तपर नहीं चद्‌ सकता वह पहाद्पर कैसे चेगा ? . 
\ ` जिस पकार पकं चिनगारीसे सारा शहर भस्म हो सकता ह, उसी 
"पकार कभी कभी एक बहत ही तुच्छ वातसे भी मनुष्यका नारा जीवन 
"न्ट हय सकता है । थोडी लापरवाही या सुप्ती ही -बड़ा मारी अनश ` 
कर सकती ईै 1 एक छोटासा रोग भनुप्यके प्राण ठे सकता .जौर पक 
च्छोटासा दोप मनुष्य चरि नट कर सकता है । छोठी कोटी बातेोद्ि 
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ओर पूरा ध्यान रखनेवाठे ठोग ही वास्तवे महाव कार्य कर प्के टै ।. 
उमिर्किके प्रसिद्ध ह्वी विद्वान्‌ वुकर टी. वाशिंगटन जव प्ले पहठ . 
हेम्पटन-वियालयम भर्ती होनेके किए गये तव वर्हौकी पस्य. 
अध्यापिकाने उनकी येोग्यताढ़ी परीक्षा करने षि उन्हे एक 
कमम आदू देनेके ठिए कहा ॥ वाचिंगटनने अपनी योग्यता दिख 
नेका वही बहुत अच्छा अवसर समञ्चा ओर आह अकर. तनि चा 
बहुत अच्छी तरह वह कमरा साफ़ करियाः वहोंर्ी करसी, मेज, अछ-- 
मारी ओर यहो तक कि दीवारपरी सारी द्‌ साफ़ कर दी ओर सार 
करम कीं पूलका नामं मी न रहने दिया । इ तुच्छ छ्म्के रिए ' 
उन्होने इतना अधिक्‌ पस्मिम इसी टिषए प्रिया था कि वे उसे बास्तवमं 
तुच्छ ? नही समङते थे, बल्कि ८ काम › समते थे । यदि वे उत 
तुच्छ समञ्चकर बेगारसी टाल दैत, यों ही माभूरी साद्‌ देकर छोड देते, 
अथवा कह बैठते 1$-““ यह तो बहुत ही तुच्छ काम है, कोई वद्वा काम 
दे कर परीक्षा टीजिए 1” तो शायद वह कभी उत्त विटे मती मा 
न होने पति । हेम्पटन-वियालयके अधिकारी प्रायः एसे ठेते तुच्छ काम 
ही बताकर आये हुए वियाियोकी परीक्षा सिया करते थे ओर उस 
परीक्षां जो वियार्थीं उत्तीणहे जतिये, वेही भर्तीश्ियि जतेये । 
ओर यही करण था छि उस वियाठयसे पढ़कर निक्ठे हए सभी टोग 
चुत ही योग्य, चतुर ओर कर्त॑न्य-परायण हुभौ कसते धे । भला जो 
छोण छोरी छेरी बार्तोपर धरा ध्यान रसतेर्हीवे वड़े बढ़े कामौको 
यथो न उत्तमतापूरैक कर सगे । एकं वार अमेत्किके एके करोद्पती 
साहकारसे िगद्कर एक आद्धमीने कहा-““ आज आप वेद्‌ वकर इतनी 
वाते बनाते है! अःय वही है न जो पहले एक रेजेमेन्टमे गजा वजातेये १” 
करोट्पतिने उत्तर दिया-- ट प वाजा तो जरूर बनाता था पर क्या 
मरं वाजां अच्छी तरह नहीं बजाता था १ > यही “ अच्छी तरह बजाना? 
ही सारी सफटताका मू मत्र ह । जो लग. वास्तवे अपन) उन्नति 
खग्ना चाहते हों उन्दं उचित हे छ वे छोरी खीरी गोदी ओरसे, कभी 
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 ऊापरवाह न रै, हर एक छीटे कामङो ठीक तस्दसे.करं 1 ठीटे खोटे 
दोपे सदा बवे ओर्‌ किसी कामको छोटा या तुच्छ न समच । अंगरे- 
जीकी एक कहावतका तात्य्य है“ तुम पर्ोका ध्यान रसो, स्पये 
अपना ध्यान आप ही रपर छे । » अर्यात्‌ जो छोग सदा छेरी छोरी 
वतोका ध्यान खतं उनके बडे ब काम आप ही चन जाथे ! 
अत्र हम संसारक जीवनके एक प्रधान अंगपर कुछ विचार करते 
: ह । वह प्रधान अंग ° अनुभव 2 ह । कवक अनुभव ही मलुष्यको इस 
` तकी शिक्षा देता है कि संसारम जीवेन किस प्रकार व्यतीते करना 
चाहि९। आप किषीद्नो निरंतर उपदेश देते रहिए, सदा शिक्ष 
-रतिं यत्ति रहिए, पर उन सवका कह जच्छा परिणाम नहीं होगा । 
"वह भनुष्य कीं न कहीं चूक ही जायगा । ओर यदि जिन बार्तोका 
आप उसे बहुत उपदेश देते है, उन्दीका थोढासा अनुभव करा दीनिए्‌ 
तो उसका परिणाम बहुत ही अच्छा ओर्‌ सन्तोपजनके होगा । संसार" 
कम्मक्षिन दै । इसमे रहनेके छि वही मनुष्य उपयुक्त हो सकता है जो 
कर्म्मैरी हो ओर कर्म्मरीरता विना अनुभवे आ ही नहीं सकती ! 
- कोरी चातोंसे मनुष्य केवर सिद्धान्त जान सकता दै, कार्य्यं करनके 
योग्य वह कदापि नहीं हौ सकता 1 केवर पुस्तके पदुनेसे ही वास्तविक 
- भनुप्यस् नही आ सकता ओर न चच ही बन्‌ सकता है ! इन बार्तोके 
छि दुनियाका ऊच-नीच देखनेकी जरूरत होती हे 1 
, जिस भलुष्यके सदाचारकी परीक्षान हुक हो, वह परा सदाचारी 
` नहीं हो सकता । जिस भनुष्यको कमी धनके दुन ही नहृए हों 
` उत्तके विषयमे यह कैसे कहा जा सकता ह छि वह चोर मही है १ जो 
` मनुष्य सदा एकान्तम ही वास्न करता हो उसके विषयमे यह कैर कहा 
जा सकता है कि वह वड़ा मारी महातमा है ओर उसमें संसारका कल्याण 
कएनेकी बहुत चढ़ी शक्ति है १ एकंतवासदवे तो उर्टे यह सिन्द होता 
` है कि बह संसार ओर मनुष्यो तुच्छ समञ्चता है , ओर यह ॒वाप्तवमें 
: उसकी असमर्थता या कायरताका ही परिवायक हो सकता दै.1 .पर ष्टौ 


मानद-जीवन- . ८६ 


जो मतुष्य कर्म्क्षेवमे उतरकर कुठ काम करता है वही योग्य ओर 
सद्रुणी समद्या जाता है ओर वही अनुभव प्राप्त करके वदे वटे काषभी 
कर सकता है । मनुष्यमे वास्तविक मनुष्यत्व ओर बल तभी आतां है जब 
वह समाजकै लोगेकि साथ पिलटुठकर काम करता रहता है । कम 
करसे हीं मनुप्यको अपने कर्मन्यका ञान होता है, कामहीते उते कषा. 
मिती दे, कामहीते उसके धर्य्य, साहस्र ओर अध्यवसाय आदिकी परीक्षा 
होती है ओर कामहीसे अनुमवकी इद्धि होती है । समय समयपर हमः 
कठिनाइयों या आपत्तरयोका जो सामना करना पटृता ह, वही हमाि.सदा-- 
चार-चित्रपर पाशि चद्राता हे, ओर उत्त समय हम जो अनुभव प्राप्त 
करते दै, वही आगे चलकर हमारे गुणोी वृद्धि करता ओर ह छ 
बनाता है। 

अपनी शक्ति या गुणों आदिका पूरा एरा शान प्राप्त करम भी हम 
काण्य ओर अतुमवते ही सक्षयता मिटती है । जो मतुप्य न तो कर्य, 
करता है जीर न अनुमव पराप्त करता है वह वास्तवे विलकुठ अपमर्थ,- 
अकर्ण्य ओर वोदा ही होता हे । उसे स्वयं इस बाता श्षान नहीं 
होता भ कोनसा काम करनेमें समर्थ हँ ओर कोना काम भुस नदीं - 
हो सकेमा । पर्‌ प्रत्येक म॑लुप्यका यह परम कर्यव्य है करि वहं अपनी 
शक्तिका पूरा पूरा ज्ञान प्राप करठे । एक विदवानका मत है कि जिस 
मलुप्यको अपनी शाक्तिर्योका पूरा पूरा ज्ञान है वह कमी इष्ट न्ह 
सकता ओर जिते अपनी शक्तियोका ज्ञान मही होता वह कभी साप नही 
ह सकता । इसरिए प्रत्येक मनुष्यके छिए यह बात बहुत ही आवर्यक 
है ॐ वह अपनी शक्तिका ज्ञान प्रात करे । शक्ति प्रत्येक मनुष्यमे होती 
है ओर नितेतर उपयोग करके उसकी वद्धे मी की जा सख्तीहै । पर 
उस्म उपयोग करनेसे पठे यह समस्नेकी आवह्यकता होती है कि ` 
हममे वह श्चक्ति है । जव हमारी समञ्म आ जायया कि हममे इतना 
बल ह ओर हम अमुक काम करे समर्थं ट तमी हम कोई बड़ा काम. 
कर सक़गे, अन्यथा नहीं । 
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, अतः जो ग संसासमे कुछ काम करना चाहते हों उनके किए आत्म 
ज्ञान माप्त करना सवसरे जधिक आवश्यक ओर्‌ प्रथम कर्व्य है । जबतक 
हम अपनी शक्तिम परिचित न हग तबतक हम उख्का उपयोग ही नहीं 
कर सकैगे । शक्तिम परिचित होनेके उपरान्त एक थार जत्र हम उसका 
उपयोग कर ठे तव हम अपने प्राप्त अनुमवकी सहायतासे दूसरा वड़ा 
काम उद्वेगे ओर इस प्रकार बदृते दृते किसी समय हम वहुत काम 
करनेमरं मी समर्थ हो जार्येगे । यदि हम स्वयं ही अपनी इक्तिका ज्ञान 
भ्रात कर सकते होतो हमं दसो उदाहरणम दी उमे प्रप्त करना 
चाहिए । संसारम ओर रोर्गोको काम करते देवकर हमे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए ओर समद्यना चाहिए कि हममे भी इतना बर है अथवा 
हो सकता है । अपने अनुभवके अतिरिक्त हमे दूसरोके अनुमवसे भी 
लाम उढमना चाहिए । जो मनुष्य दृ्रोके अनुभवे लाभ उठने अपनी 
हठी समद्ता है षह कभी कोई अच्छा यावदा काम नहीं कर सकता1 
अतः दूसरे कार्यो ओर व्यवहारं आदिते शिक्षा ग्रहण करनेके टिप 
ह तैयार रहना चाहिए । 

जिते रोग बुद्धिमता या समदादारी कहते दै, वह ओर कुत नहीं 
संसारके आजतकके अनुभवका सार ही है । संसारम शस समय जो कुछ 
हो रहा है, उसका यथायं ज्ञान प्रप्त कर ठेना ओर तदनुसार अपने सांसा- 
कि जीवनका निर्वाह करना ही मनुष्यका परम कर्चन्य है । वदी वदी 
पुस्तके ओर मारी मारी उपदेश मनुष्यको कभी $ संसासं रहनेके योग्य 
नहीं बना सक्ते । हौ, इससे ऊपरक़े किसी संप्रार रहने योग्य वे अवय 
वना सकते है 1. हमारे कनका यह तात्पर्यं नहीं है [ॐ मतुप्य अपना 
दशं ही उच न बनि, न्ष वह अपने दिचार अवश्य उच्च रके, 
अपनी कोम ओर शुम वृचिरयोका सदा उपयोग करता रहे ओर सन्मा- 
मि रगा रेः पर साय ही साथ संसारक अनुभव मी प्राप्त करता चके ! . 
जिषे सेप्ारका अनुमष नकं भप्त होता बह परम सदाचार या विद्वान्‌ 


होकर मी संसारा न तो कोर उपकार कर सकता है अर न स्वयं कमी 
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एक दिद्रानक़ो मत है--“ जीयन एक पाठशचा्टा ह जिस्म घय 
ओर पुर्पोक्रो अमुमवकी शिक्षा दी जाती रै । कतिना्या, विपतिर्यो 
ग्ररोभन आदि इस पारक्चाठाके शिक्षक दै 1. इन शिक्षको हम धरना 
नही चाहिए, यत्कि उन श्रकी ओरते नियुक्तं समना चाहिए ओर 
वेहमजो शिक्षा उत केवट सुन ही नदीं ठेना चाहिए बच्कि उपे 
सदा अपने हदये रसना ओर उसपर मनन करना चाहिए ।” लेकिन 
जीवनकी इस पाठञ्चालासे खोग करौ तक छाभ उरते है, अच्छे अच्छ 
अवसरो से लोग कर्हतक शिक्षा प्राप्त करते है ओर उस रिक्चाका उनके 
जीवनपर , कैसा प्रभाव पदता है १ यदि हम कनाया ओर विपत्तियं 
आदि शषा ग्रहण करके धीर, साहसी, सत्यनिष्ठ ओर कम्म-लीर हो 
जार्यै तवे तो इसमे कोई सन्देहं नहीं कि श्वरकी सोटी हु इस पाशा- 
टानते हमने पूरा पूरा टाभ उगया; ओर यदि हम च॑चल, कायर्‌ छठे जर 
अकर्मण्य बने रहँ तो मानना होगा ® हम ईश्वरे प्रयलनमें वाधक हुए है । 
अनुमव जीवने ही होता है ओर जीवनका सम्बन्ध समयते है । 
अतः समयक हम अपना बड़ा मारी सहायक ओर शिक्षक समक्षना 
चािए । जो छोग इस समयका सदुपयोग नहीं करते ओर वैठे बैठे उसे 
खोदेतेहै वेन तोकभी कठ सील सकते है ओरन कर सकते 
दै { युवावस्यामें हम रोग संसारको केवठ सुख ओर भोग्का ही 
स्यान समयते है; पर ज्यो ज्यो समय बीतता जाता है ओर हमारी. 
आयु बदृती जाती है स्यो त्यो हम मालूम होता जाता है कि संसारम 
सुख्फे साय ही साथ इभ भी है । हम अनेक प्रकारकी आपत्तौ 
जञेटमी पडती ह, हानि सहनी पड़ती है, कठिन परपरम करना पदता 
है ओर सब तरका ईन्व नीच देखना पदता है । उन्ही सव कणिनाहयेसि 
साधारण ऊोग बहुत इुम्खी हो जति है ओर सम्य ठेते है @ि संसार 
-दुःखका घर है । पर धड़े लोग इन कषिनादयो ओर विपत्तय नहं 
च्रराते, ओर ददता तथा प्रसननतापर्वक सत्र कठिनादो ओर विपततिर्योका 
सामना कर्ते हुए अपने उदश्यकी ` ओर वदते हँ कठिनाय ओर 
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विपक्तिरयौ उनके दिए शिक्षका काम देती है । उनसे वे जो छ सीते 
' है वहम अनुमव है ओर यह अनुभव आगेरी कठिनाई्यो ओर विपत्तये 
उनकीं रक्षा श्रता १ । संसारम देसे ही छोगेोका जीवन सारथैक ओर धन्य 
होता ६, जो सपे सारी व्रिपत्ति्यो ओर कटिनादइयोका सामना करके 
अपने सदाचारी परीक्षा देते है ओर अन्तर्मे सफल-मनोरथ होति ह । 

बहुधा विपत्तिर्यौ ओर कठिनाद्यो मनुप्यकी कीर्तिको संसारम अचल 
करती ह, क्योकि यही विपरतियौ ओर कठाद्य मनुप्यकी कसरी है 1 
राजा हस्िन्द्र, राजा नर ओर्‌ पाण्टवों आके आख्यान इसके साक्षी 
1 राजा हस्थिन्द्रकी सत्यताकी परीक्षा ठेनेके र्ण ही व्श्वामि्ने 
पहले तो छटसे उना राज्य ठे ख्या ओ तत्र उन्हे बी दही दद्धि- 
वस्यामें स्री ओर बाटकसहित राज्यसे निकाल दिया । पर हत्थिन््रने 
सत्य नहीं छोड़ा । वे एक चाण्डलके हाथ विके ओर स्मञ्चानपर रहकर 
मुरदेका आधा कफ़न टेनेपर नियुक्त हुए । राजकुमार-सहित रानी एक 
बाह्मणके हाथ चिकी । पर दिष्वागित्रकी परीक्षा अभी तक्‌ परी नही हई 
थी । राजकुमाग्को सपने काटा । बह मर गया । रानी--जो उस समय 
दासीकी दशाम थी--अपनी चाद्रका आधा टुकदा फाठ्कर ओर उसी 
पुत्रका शष छपेटकर पाटपर ठे गई । वहं राजा हरिश मिते) 
जिन्न अपनी घी ओर पुत्रको पहचानकर मी नियमानुसार बिना आधा 
कफन सिये शव-दाह न करने दिया । यही नही, बल्कि स्मशानका कर 
चुकानेके टिए अपनी गनीसे गरेका मंगरमूव्र तकं वेचनेके ठिए कहा । 
रानी मी नरह चाहती थी कि महाराज दख्छिन्द्र सत्य-अष्ट ओर कर्चव्य- 

` विमुख ह, अतः स्मज्ञानका ऋण चुकानिके छिए वह नगरमे मगल-सून 
वेचनेको गई । ठेष्धिन्‌ परीक्षा अमी तक समाप्त नहीं हुं थी, कटका अत 

, नहीं हुमा था, राजा ह्न पर्ण सत्यनिष्ठ प्रमाणित नहीं हए ये । 
उन्हे सत्य-अष्ट करके टिए उनपर ओर अधिक कृष्ट ठे गये, पर 
सवका परिणाम उर्टा दही हुजा । राजं हस्छिन्द्‌ ' ओर भी अधिक 
सत्य-निषठ प्रमाणित हए । नगरमे रानीपर काशक राजछकुमारकय दृष्‌ 
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करनेका अभियोग छगराया गया ! राजकर््मचास्यिनि उसे ह्णन 
सामने टा सदा किया ओर उस्र अभियोगके दण्ड-स्वरूप उसका रि 
काटनेके दिए कहा । करमेव्य-परायण ओर सत्यनिष्ठ हस्म स्दग'ठेकर 
अपनी घ्रीका सिर काटनेके रए वैयार हुए । इतने दिष्वाकित्रने वही 
पूर्टैचकर उनसे कहा-“हस्थिन्द्र, एक वार्‌ शूठ वो दो, जरासा सत्यभ 
हो जाओ, तर तुम्हारे सरे कट दूर कर दया ओर तुम्हे सार रज्य ठया 
दूणा 1 लेकिन हसर्च्वन्ने उस समय जो उत्तर दिया वह आजतक 
उनकी कीर्तिको अटढ खले हए है । उन्हेने कहा-“भहाराज, रभ्य कया 
सुच शन््राप्न भी मे तो भी भे कदापि श्ूढ न वेया, कदापि सत्यभ 1 
न होगा 1» राजा हेसिथिंद्र॒ अपनी दीका वध करनेके ठिए तैयार हए 
कैरैव्य-परायणता ओौर सत्यनि्ठकी पराकाष्ठा हो ई । सरे कष्ट स्वणनकी 
तरहं दूर हे गये । उनका पुत्र जी उडा, वह ओर उनकी सखी दोनों दास- 
त्से मुक्तं हो गये ओर उन्हे फिरसे सारा राज्य मिठ गया । पर येक 
बाते उनकी उस कीर्ति ओर उच्च आदरछके सामने तुच्छ थी, जो वह 
अपने पठि छोद्‌ ग्ये । इसी चिए आर्यं कषेमीश्वरको चण्ड कौशिके 
ठ्विना पडा-- 

सुखं वा दुःखे वा फिमिव हि जगत्यरित नियतम्‌; 

विवेकप्र्वंसाद्धवति सुखदुःखन्यतिकरः । 

मनोटृत्तिः पुंसां जगति जयिनी कापि सदवाम्‌ 

यया दुःख दुःख सुखसपि सुखं वा न भवति ॥ 

--चण्डकोधिकः, चतर्थं अफ! 
अ्धरौत्‌--या सुस्त ओर इःस संसा नियत है ए विवेकके नष्ट हेनेमे 
ही सुख ओर दुः होता रै । अर शोगो्धी मनेषे्ति इतनी बटवतीं 
होती ह ऊ उन्हें दुःखे दुःख ओर ससमे सुखं जान दी नहीं पड़ता । 
शस प्रकार राजा नट स्वयं साख बने, उनको रानी दमयन्ती दासी 

हट्टं! दोनों एक दुरे वियेग्मं बहत हो विद्र इए, ठेडिन कमी 
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सद्राचार नहं छोड़1 । षी ठिए उनके दुःोका अंत मी हुभा ओर 
अन्हौनि फिर अयना राज्य प्राप्त फिया) पाण्र्वोपर भी कम विपर्तर्या 
महीं पदी थी, वे जैगलजेगर मटक्ते पिरे, वेदे वद्धे कष्ट भोगते रहे, 
चहुत ही यादी युद्धपरामग्री ठेकर कौरवोके साथ युद्धमे ्रृत्त हुए ओर 
अन्तरं विजयी हृए्‌ । वीरवर राणा प्रताप जगल जंगट धूमे, केदराओंमिं 
चिपते पिरि ओर कई कई विनेतके वाल-वज्योसमेत भूते रहे ओर इस 
प्रकार घोर विप्तिमे उन्होनि पचीस वर्षं विताये । टेकिन उन्हौनि अक 
"रदी अधीनता स्वीकार करनेका कमी स्वममे भी ध्यान नही क्रिया 
ओर अततम विजयी ` होकर अपनी मात्रभरमिका उद्धार शिया । उन्द 
इतनी कञिनाहया सहते ओर फिर भी स्वाधीनता दैवीकी आराधाना करति, 
द स्वयं अक्रो उनकी ददता ओर सहिष्छता आदिकी पंसा करनी 
पड़ी थी । राजा हर्शिवनद्र, नर, पाण्डवो ओर प्रताप आदिपर देसी रेसीः 
घोर विप्तियोँ पदी थी के पुस्तकें उनका वणेन पदक, नाटकरमे अभि~ 
नय देखकर अथवा यों ही स्मरण करके आज भी प्रत्यक सददय मनु- 
ध्यकी अपति ओंुओंकी धारायं बहने लगती है । ठेकिन यदि बास्त- 
विक दृष्टस देखा जाय तो जान पडेगा छि इनकी विजय-प्रत्ति ओर 
कीतिं केवर कडिना्यां सहनेके कारण ही हई है । यदि इन रोगोपर 
, इतनी विपतियौ न पड़ी होती, इतनी अधिक प्रीक्षायं न हई होती त 
इनके सहरणोका इतना विकाश असम्भव था । 
जो रोग वीरं ओर सामध्येवान्‌ हेते है, वे कमी षिपत्तियो या कडि- 
नाइयोसि नहीं धवराते, वस्वि बरावर उनका सामना करते हए आगे 
दते रहेते है ओर जीवने-निवाहका यही सर्वत्रे प्रकार है । एक - 
ही हाथमे पेड नदीं भिर पड़ता, उसे गिरनेके टिए निरन्तर कुस्हादीः 
चरानैकी आवस्यकता होती है । संसारम आजतक जितने महान्‌ पुरुष 
हे गये ह उन स्वको भीषण कटिनाह्यौँ सी पड़ी थीं -ओौर धोर्‌ 
पिम फरना पदा था 1 कठिनाई ओर पशश्रिम यही दोनों वतिं एेसी ई 
जो मनुष्यकरो वास्तविक वल प्रदान करती है, उसके गुणोका. विकास. 
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करती है ओर उसकी की्तिको अटछ तथा अवल बनाती ह । पवित 
अग्नि उन करने ठिए ठोहेको चकमकके साथे जोरसे राना पडता 
है । प्रायः केतुओंका पता यहणक़े समय ठगता ह । सोतेकी कान्ति 
त्पानेसे वदती ह । मनुप्यकी शक्तिका पर्वियं भी पिपतिद्लमें ही 
पिता है । यदि संप्तार्म विपत्तय ओर कठिनादयौं न होती तो आज 
हम महालाओं ओर महान्‌ पुर्पोको इतनी अधिक संख्याम नि्न्मे भी 
समर्थन हीते । 
अकर्मण्य रहकर तुपचाप जीवनका नाच करनेकी ओेक्षा कर्तव्य , . 
आरम्भे करके कठिनाद्यो सहना कही अधिक उत्तम है । विना युद्धके 
कभी विजय-पापि नही होती । यदि कठिनाय न होतीं तो संसारे 
-उथोगकी आवश्यकता ही न रह जाती, सन काम निना प्रयासके आप 
ही आप हो जाते । थदि संसारे परोभन न होते तो आत-संयमनकी 
जरूरत ही न रह जाती ओर उस दृशामे सहका को$ मूल्य भीन 
रह जाता । यदि संसारम कष्ट न होते ती धैर्या को महत्व ही न रह 
जाता । तात्पर्य्यं यह कि कदिना््याँ ्रखोमन ओर कष्ट आदि वास्तवे 
मनुप्यके सह्णोके काके दिए बहुत ही आवश्यक दै, अतः उने 
कृभी घव्रराना न चादिए। 
कठिनाइ्यों आरि विपतिर्यो़ी तरह प्रायः दद्धरिता भी मनुष्यके 

भभ्युद्थका कारण हुआ करती है । मतुष्यको पस्मिमी भीर कर्तव्य- 
पराथण वननेमे जितनी अधिक सदायता दद्धितासे भिरती है उतनी 
सम्पन्नतासे नहीं मिती । इसके अतिरिक्तं संसारी वास्तविक ददा ओर . 
तत्वको प्रसिद्ध हवश्ची विदान्‌ बकर टी° वािंगटनने बहुत की 
अच्छी तरह तमद्य था 1 यह तत्व उन्है इतना महच्वपूणी जान पा था 
हे अपनी ४) [वदः 20०८०८० नामक पुस्तकके आरम्भे ही 
उन्हनि ङित हे-““ पहठे पष्ट तो मक्षे इस वात बहुत दुःप्न हज 
करता था कि मेरा जन्म एक बहुत ही ददि षम हुआ है ओर 
उसे भी अधिक दुःख पृञ्चे शस वातका होताया किमे जन्म. दास 
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कुरे हआ है । ठेकरिन मेरा अन्तःकरण यह वात कहता था कि जिस 
स्थितिमे श््वरने मनुष्यको जन्म दिथा है उस स्थितिके शि इभ या 
पश्चात्तापं कनां बदी मारी दुर्बलता ओंर कायरता है ओर ज्यो ज्यों 
समय वीतता गया त्यों त्यो मुञ्चे यह वात ओर भी ठीक जँचती गई 1 
*# ## अते चरूकर मुञ्चे यह बात भी मादूमहो गई विरो 
ओर प्रतिदूड दक्षसे ओर सब दिया पी शे जाती है । यही 
नहीं बल्कि विरेष जितना ही रबर हो, रक्तिं उतनी ही 
राद षती है । # # * स्वतेनता मिलनेके समय हवशियोके मार्गमे 
जो कषिनाहयौँ थी, उन्नति करनेमं प्रायः उन्हीं कटिनाद्योति उन्हँ 
उत्तेजना मिी थी । यदि हवशियोको दासत्व-कामे पने टिख्नेकी, 
मनाही न होती तो स्वतेनता प्राप्त केके पचास वर्पके अंद्रदही वे 
शिक्षम इतनी अधिक उन्नति कदापि न कर सकते । अनुभव ओर निरी- 
(क्षणते मुञ्चे शात हुआ है कि जो रोग किसी जाति या समाजसे अच्छी 

अच्छी बात छिपा रखते हवे ही रोग उस जाति या सप्राजको उन 
अच्छी याते प्राप्त कस्म प्रकारान्तरे सहायक होते है; अर्थात्‌ विये- 
धसे श सहायता मिरती हे । # #* * * * * यकस्वी रोगे बहु- 
तोको कषिनाश्यों सहनी पड़ी हैँ ओर विकट प्रभरोकी मीमांसा करनैः 
उन जो विशद्‌ मानसिक शक्ति प्राप्त हुई दै, वह सुखे जीवन वितानेवलि 

छेर्गोको कदाचित्‌ ही मिती है । .अनुमव्से मुञ्चे यह भी मादरम हो 
चुका है फ वे छोग दयापा नही है जिन्दै कथन प्रभां आर परसगेोका 

सामना करना पडता है, वच्कि उलटे उन ॒लोगेोपिर द्या आनी चाहिए 
चिन्ह किसी प्रभ्रकी मीमांसा दी नहीं करनी पडती । मे बेचारोका घडा 

मारी दु्माग्य ही समञ्चना चाहिए, क्यो छि उन्हे अपनी योग्यता दिखि- 

रने ओर याने, अपनी निस्गदत्त शाक्तिका अनुकषीटन करके उसफा 

„विकास करने ओर जीव्रनका रहस्य जानकर उदके स्वामी वननेका 


अवस्तर ही नहीं मिटता । अर्थात्‌ ` सुख-सामग्री वाप्तवमें भनुप्यका एक्‌, 
विरेष प्रकारका दुर्मौग्य ही है । > `: 
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इन्हीं भिण बुकर दी° बर्चिगटनने अपनी ए {णि आकल 
या आशमोद्धार नामक पुप्तके अेत्किके गोरे ओर हवी दादी 
चखना कफे यह दिखटाया ह कि सुखे रहनेवाठे मो ` ओर -उनके 
दुस्त वनकर इहनेदठे हव्ियोकी दने कुछ विरेष अंतर नष 
था । जित्त समय अमेरिकिासे दासत्वकी पथा नहीं उठी थी उस समय 
ओरे ओर कारे दोनों ही, जर्हौतक हो सकता था, काम केसे जी 
सरति थे ! हवशि्योको तो विवश होकर काम धन्धा करना ही पटा 
था, पर गेरि एकदम निरुयमी ओर आलठक्ती ही गये ये । गोरो चाटक 
नतो फ़ शिल्पया व्यापार सीखतेथे ओर न उसकी धािकये 
पठती टिचती या गृहस्थीको काम-काज सीखती थीं ।. सज षाम 
अशिक्षित गुलामोपर श ॐढ़ दिये जाते ये जिससे शृहस्थीी बहुत ' 
इदशा होती थी । कमबन्धके कारण गृहम्थक्ति सुल 'किसीको न विठता 
था 1 पि० वा्चिगटनने लिखा है @ि दृासत्वप्रयाके उठ जामे (शिक्ष 
-ओर स्वामित्वके अधिकारको छोदकर शेप श्रायः समी बातें गोरे ओर 
हवी दोनों समान ये । गोरे किसी प्रकारका कारवार नह कर सकते 
थे ओर परिरिम रेमे अपनी सप्रतिष्ठा समदते थे । + हवश्ियेनि 
अवश्य ही कु छोटे मोटे काम सी छ्यि ये ओर परिप्रम कलन न्दे 
किसी भ्रकारी टना मी नहीं होती थी 1 यही कारण था कि दासत्व- 
"री प्रथा उठ जनेके तीप चाटीसर वषै बाद पर्तिम करने ओर कडिना- 
इयौ सहनेवाङे ठवशिर्यो तथा आगम करनेवाले गोरी अवस्था समन 
ही हो ग॑ह । हवश्चियोनि उतने समयम बहुत उति कर री ओर गरे 
आयः जरि तह रहः्यये 1 पसम ओर कष्निश्योने ही हनशिरयो्ी 
चेश्ा सुधार धी 1 
इत प्रकार अनेके उदाहरण दिये जा सकते हैँ .जिनम छगातार परि- 
श्रम करे ओर बदी वदी कृिनाद्यौ सहकर आश्वर्य-जनक उन्नति की 
-ग् हो । छवपति महाराज शिवाजी ही टीजिषु; उनके पूर्वेन प्रायः 
ददि ओर दूसरी सेवक ही थे । पर शिवाजानि निरन्तर पल्पिम करके 
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जरं कटिनाहइयौ सहर अन्तम एक वदे साप्राज्यकी स्थापना की । 
नेपोषियिन बोनापादं कठिन्या सहति सहते ही एकं साधारण सेनिकसे 
चदकर प्रायः सोरे यूरोपका स्वाम्री बन गया । प्रषिद्ध रूसी महासा शट~ 
स्टायको, महात्मा वननेसे परे एवास वर्पक, वदी बदी विपक्तियोंका 
सामना करना पड़ा था । उत्तरीय भारतकी राजनीतिक ओर धामिके 
अवस्थां विलक्षण परिवर्चन फरके उसे एक नया सूप देनेवाले सारसा 
पंथके दुसरे ओर अंतिम गुरु गोविंदसिंहको अपने उदेश्यकी सिद्धिके रिष 
कुछ फम कषाया नहीं सहनी पदी थीं 1 इसी प्रकार अन्य समी 
मेहापुरुपौको वदी वदी कृटिनादइर्थीं सहनी पदी ह । यदि उनका जीवेन 
कठिनाइयेति पूणी न होता ओर वे उन कठिनाहयोको सदा तुच्छ सम- 
ककर आगे न बदृते रहते तो महात्मा-पद तक कदापि न परु सक्ते 
ओर न संसारम उन्द को जानता ही । हसी चिए एक विद्रानको कहना 
"पा रै“ जान पडता है, कठिनादर्या सहना ही महच्वपू्षी जीव-' 
नका रहस्य है } ” मर्वृहरिने उत्तम पुर्योंका रक्षण यही बतलाया ह । 
उन्हनि कहा है-- 
प्रारभ्यते न खट विन्रभयेन नीचैः 
आरभ्य विघ्नविहता विरमति मध्याः क 
विनः पुमः पुनरपि प्रिद्न्यमानाः 
- प्रारव्धसुत्तमजना न परित्यजन्ति ॥ 
अर्थत्‌-छोरे खग अड्चनोके मयते को काम आरम्म ही नहीं 
करते । मध्यम रोग आएम्म तो करते दै पर विध्र पड़नेषर बीम दी 
छोद देत । परजो रोग उचतम होते दै वे अङ्वनोक्े आने पर भीर 
आरम्भ षयि हुए कामको नदीं छोड़ते 1 
यहे समद्चना बड़ी भारी मृरु ह कि मनुष्य सदा सफर होकर षी 
सफठ-पनोरथ होता है; नही, सफर-मनोरथ होमके टिए पट्टे 18फछ- 
सनोस्य सेनः आवस्यक ओर्‌ अनिवार्यं है ! विफरतारओंका अलुभवही 
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र्वा गया था । इरी ` ओर हंरीके कई अच्छे अच्छे ठेखकोने भी 
जेर रहकर उत्तम न्थ ढी रचना की थी । छोकमान्य तिठकका पुभ्र- 
सिद्ध मन्थ ‹ गीता-रहस्य ` भी मंडाटेके जेकमें ही ठ्खा गया है जिसके 
जोडुके पन्थ संसारम बहुत ही थोडे निकरे । टेखक प्रायः राजनीतिक 
कारणो ही जलम मेजे जाते है । पर समी देशों ओर जातियीमिं यह 
देखा गया दै ि जो ठेखकं आदि राजनीतिक कारणेसि 
जेर जाति ह वे जेखमें एसे अच्छे अच्छे काम करते हैँ जिनका समान 
ओर देक्पर बहुत अच्छा प्रमाव पडता है । भारतम राजनीतिक कफैदि- 
यको भी प्रायः चक्री ही पीसनी पड़ती है, नहीं तो इस अवसरपर सी 
देशे कई अच्छे अच्छे उदाहरण दिये जा सकते थे । 
यदि हम अपने उदि कार्यका साधन करनं विफर-मनोरथ है, 
उसके कारण हमपर विपत्ति आ पडे अथवा हमि प्राणहीम्योनले 
स्थि जाय, पर तो मी उससे हमारे कायैकी सिद्धिम सहायता ही 
` मिरतीहै 1 जो लोग किसी कामम अपने प्राण अर्पण करदेते्ैवे 
माने अपने अतुगामिर्योक्ा रास्ता साफ करते है ओर जब उनका अमी 
चिद्धहो जाता दै त्र उसका यश्च बहुधा उन्दीफो मिलता हे । किसी 
कार्य छिए्‌ प्रिप्रप करते करते मरनेवारोंकी सत्यु ओर ठोगोको इतना 
अधिकं उत्साहित करती है कि वह कार्यं अपक्षाकृत बहृतही भीधरहे 
जाता ह । बहुतसते बड़े बहे अद्रमियेकि विषयमे तो यहोतक कहा जा 
सकता है 1® उनका वास्तविक जीवन उनकी श्रत्युके समयसे ही आरम्भ 
` होता है । मरकर ही वे ख्याति पति हे ओर मरकर ही वे ओर लोगोको 
अपना अनुगामी बनाते है । राज्यकी ओरसे जिन ॒रोगोको कारागरर- 
~ वासा दण्ड द्विया जाता दै, -समाज ओर देशम उनके विचार ओर भी 
श्रता तथा अधिकतास्ते फेरते है; ओर रज्य जिन रोगोको कौशली , 
देता है उनके अनुयाधिरयोकी संल्या आश्वर्यजनक रूपम बड़ जाती है । 
माई धर्म्मे इतने अधिक प्रचारका सुर्य कारण यही है उसके परवर्तक 
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मनुष्यो सफर-मनोरथ होनेके योग्य वनाता है । विफटतायं मनुष्यो 
उसके दोप ओर वुटिरयाँ यतछाती है, उन्हे विचापपरवक नये नये उपाय 
निकालने समर्थं वनाती है, आतम-सयमन ओर आत्मनिभैरता िसराती 
ह । वार बार ठोकर्‌ ओर धोखा सकर ही मनुष्य पूर्ण होता हे । अपने 
आश्षपसि हौ देतिए, जेन छोगोने अपने जीवनमें जितनी ही अपकृ 
टोकृरे खा दै वे उतने ही अघिक्‌ निपुण ओर कर्चन्य-परायण वने द । 
कर्तेन्याकरैव्यका पूरा पूरा श्ञान ठोकरं खाने ही होता ३ । - 

योग्य ओर समत्तदार मनुष्यको तो विफलताओंसे ओर भी अधिक 
लभ होतादै। प्रायः छोग एक ओशसे विफल-मनोरथ होकर किसी 
दुसरी अच्छी ओर ही ठग जति है भौर उप्त दशां बहुत अच्छा काम, 
केर दिति है । क अगरेन प्रतिद्ध कवि रेते है जिन्होने पहठे वकाटत 
ओर उपदेशक आदिका काम करना चाहा था, प्र उन कामें उ 
सफाकता म हरं । विफलताने उन्हे एक रेतसे वृर मा्मपर टगा दिया 
जिसमे उन्हें अपनी उक्कृष्ट योग्यताका परस्विय दैनेका बहुत अच्छा 
अवक्र मिला, उन्हेनि अच्छी ख्याति पाई ओर बहुत कुंड रोकोपकार 
किया । उदके पुप्र्िद्ध रेखक पं० रलनाथ सरशार ओर वाके 
धरिद्ध कवि माइकेर मधुसूदन दत्त पहले वकाटतके काममे बुरी तरह 
विफरु-मनोरथ हो के ये । लेकिन उन लोगे परतिमा थी, विफ़टतनि 
कः छगाकर उसे जगाया ओर ठीक मारभपर ठगा दिया । अमर उदू 
ओर भेगलासाहित्यमे चिरकाठ तकः इन महानुमावोके नाम अमर ठग । 
, यही नही वस्कि घोर क्ट ओर विपति समय मी मनुध्य अपनी 
बुद्धि 8िकाने रपरकर अच्छे अच्छे काम कर सकता है । वत्कि कष्टक . 
समय मतुप्यकी तिमा थोढ़ासा जोर देनेपर ही बहुत कु विकलित हो 
सक्ृती ३ । युप क एते वदे बड़े ठक ओर .कवि शो गये 
जिनद्य स्साधारणमे आज भी बहुत आद्‌, होता हं । वोरियस, बनि- 
-यन, येन छेेनन्ट, वेक्सटर आद्रि अच्छे अच्छे मन्थ जलने ही 
पिले ये । प्रसिद्ध अन्य रोषिन्सन करसोद्य अधिकां नेसे ही 
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हिला मया था 1 इटदी ओर हंग कई अच्छे अच्छे ठेखकने भी 
जेर रहकर उत्तम मरन्थोकी रचना छौ थी । रोकमान्य तिलकका सुप्र 
सिद्ध मरन्थ ‹ गरीता-रहस्य ° भी मंडालेके जके ही ठिखा गया है जिसके 
जोढके प्रन्थ .संसारमं बहुत ही थोडे निकटे । ठेखक प्रायः राजनीतिक 
कारणे ही जम भेजे जाते है पर सभी देत जीर जातियेमिं यह्‌ 
देखा गया है कि जो रेखक आदि राजनीतिक कारणेति 
जे जाति द वे जेटमें रते अच्छे अच्छे काम कते है जिनका समाज 
ओर देशपर बहुत अच्छा प्रमाव पड़ता है । भारतम राजनीतिक कैदि- 
योको भी प्रायः चक्ी ही पीसनी पडती ह, नर्हा तो इस अवेत्तरपर दसी 
देश्षके कई अच्छे अच्छे उदाहरण दिये जा सक्ते थे 

यद्वि हम अपने उरि कार्यका साधन करन विफट-मनोरथ ह, 

. उसके कारण हमपर्‌ विपति आ पडे अथवा हमरे प्राण दीष्योनटे 
च्थिजायै, षर तो भी उससे हमरे कायंकी सिद्धिमें सहायता ही 

` क्ती दै।जो लोगं किसी कामम अपने प्राण अपण करपरेतेषैवे 
मानँ अपने अनुगाभियोक्ा रास्ता साफ करते है ओर जव उनका अभीष्ट 
विद्धहो जाता है तव उसका यश्च बहुधा उन्दींफो मिरता है । किसी 
कर्यैक टिए परिश्रम करते करते मरनेवारोकी भ्व्य ओर रछोमोको इतना 
अधिक उत्सारित करती है क वह कायं पिक्षाकृत बहुत ही श्षीघ हि 
जाता ई । बहुतसे बड़े बद आदमियेकि विषयमे तो यहोतकं कहा जा 
सकता है एके उनका वास्तविक जीवन उनकी प्रतयुके समयते ही आरम्भ 

“ होताहे। मरकर ही वे स्याति पति ओरमरकरहीवे ओर लेगेको 
ˆ अगना अनुगामी बनाते रै । राज्यकी ओरसे जिन छोगोको करार 
> वासा दण्ड द्विया. जाता द, सम्ज ओर देशम्‌ उनके दवार ओर भी. 
हीघता तथा अधिकतासे फैरते है; ओर राज्य जिन रोगेको फँसी 
देता उनके अनुयाधियोकी संख्या आश्वर्यजनक रूपम बढ़ जाती है । 
माई धर्ममेके इतने अधिक प्रचारक मुय कारण यही है छ उसके प्रवर्तक 


ईको फसी दी गई थो } ठवटेप् नामक एक कैदी कविनि कहा है-- 
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पत्थरके प्राकार न कारागार काते, 

लोदेके छड घेर नरद पिंजडे हो जति । 

जो सव दूषणरदित विमटमति धीर शांत-चित, 

गिमते श्ान्तकुटीर इन्द एकान्तवासदिव ॥ ^` 

मिलटनने एकं स्थकपर कहा हैः“ जो मनुप्य सचसे अधिक 
कृठिनादयौ सह सकता है, वही सवे अधिक्‌ ओर अच्छा काम कर 
सकता है । कर्चव्य-पथ बड़ा ही वीहद्‌ ओर कंटकाकीर्णं है ओर कर्चन्य- 
पालन प्रायः कठिनाइयो ओर आपत्ियोमं ही होता रै । कर्चन्य-परा-, 
यण मनुप्यङरा म्रत्यु कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती; उसकी स्ति सदा 
वमी रहती है । स्ख ओर मोग-विटाससे मनुष्ये गुणोका कभी विकास 
नहीं होता, विकास सदा इः ओर कष्टे ही होता है 1 जिस प्रकार 
सुगन्धि देनेके रए कुछ पश्चि रदी ओर मसरी जाती है उसी प्रकार 
चु ठोगोको प्रतिमाके विश्न टिए पीदित होना पदता है । बहुधा 
साधारण योग्यताके मनुष्य विकट प्रसंग आ पदृनेपर अच्छी योग्यताका 
पत्विय देते है ओर दुर्बल भनुष्य मी अपना बहुत कुछ वल विरा 
दते है । भिस प्रकार विया, बुद्धि ओर धन आदि अच्छी वा्तोद्रा 
मी सूहृत शरा उपयोग क्रिया जा सकता है उसी प्रकार कठिनां 
ओर विपत्तियं आविका मी सदुपयोग फििया जा सकता है 2 
विपत्ति ही मनुप्यको वलवान्‌ बनाती है ओर उसे जीवनेका सूप 

योग कराती है । दुः मी श्वस्थ्दत्त होता है ओर भुत भी । पर“ 
सुघी अपिश्षा दुःप ही मनुप्यको वास्तविक मटुष्य वनात है । बटे बट 
उद ओर क्रोधी मनुष्य विपति पट्नेपर नप्र हो जति है ओर सवते 
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९९ सांसारिक जीवन } 


-म-पू्णं भ्यवहार करने खाते दै । एक महात्माका वचन है,“ जिसने 
दुःख नहीं उडाया वह कुछ नरं जानता ।” जि प्रकार जेठमें रहकर बद 
डे कान्य ओर पन्थ रिखनेवालोकि उदाहरण दिये गये है, उसी प्रकार पसे 
छोगेकि उदाहरण भी द्यि जां सकते है निन्टोने बहूत अधिक 

- मानसिक, शारीरक या आर्थिक कष्ठके समय अच्छि अच्छै काम 
किये है । डारविन, डेन ओर शिर आदिनि रूणा- 

: बष्या अथवा दद्दरचप्यामें ही बडे डे प्रन्य र्सि थे, सुरदासमे अन्धे 
रहकर ही सूरसागरी स्वना की थी ओर तुरुपीदासने बहम बहत 
अधिक्‌ पीदा नके समय ही हनुमान-अाहुक बनाया था । तात्पर्य यह 
क संसारम कमी हमं इः ओर आपत्तियोंकी परवा म करनी चादिद्‌ । 
हम अपने जीवनो जेसा बनाना वई, बह वैसा ही वन सकृता ट ओर 
अपनी परित्थिति ओर संसारी दूसरे चीजोंका जैसा उपयोग करना 
चाहे वैसा ही उपयोग कर सकते र । हमं सदा इस तसिद्धान्तका ध्यान 

° रखकर अपना सांसा जीवन व्यतीते करना चादिए छि अपने जीवनका 

“जनाना या बिगडना मारे ही अधिकारं है। यदि हम अच्छे षनना चाह 

^ तो अच्छे वन जार्येगे ओर्‌ यदि बुरे बनना चाहें तो दुरे बन जाथेगि । 


= > 


मानव-जीवन- १०६ 


चया प्रकरण । 
परिथ्रम ओर कार्य्यं। ४ 

[ काय॑ मरच्व--निकनमे मनुष्य के दुवारी ओर कुकर्मी हेते ई 
भम कएने ही प्रतिष्ठा हे--प्राचीन मारत, चीन ओर मिस्के उद्हरण--षप्थि-- 
मसे घव्रराना--अलस्य--मनक्मी चचटता--सारी उत्तम यि कामि फरनेका रै 
फल ह--पस्थिमकरा परिणाम सदा शम चेता है--पस्थिम ती सफटताक्रा मूल्य 
हे--सव कामो दिए परिथिम आशक टे--कुट उदाहस्ण--श्चम करने 
अनावश्यक श्रिता--पत्येक काममें पृ परा ध्यान दो--निपुणता--केवल एक. 
कलम केशे- प्यक कामक्रो कतैव्य समलङर केना चाहिए्--पेव्यं भोर अध्य- , 
यस्षाय--फटेवसका उदाहरण ! ] 

दले परकरणमे हम यह वतला दुक है कि शंसा पवेश करते ही, 
युवक कुसंगतिमें पड़ जाति है जिसका परिणाम यह होता है क उनका ` 
सारा जीवन नट हो जाता है । इत अद्मर नष्ट होनेसे वचनेका जैसा, 
अच्छा उपाय उत्तम संगति रहना है वैसा ही अच्छा उपाय भिसी 
कार्यम रग जाना भी है । प्रायः युवके अपने मातापिताके भरीतेपर ही 
अपने जीवनङा सर्वोत्तम भाग युवावस्था न्ट कर देते है ओर शोप जीवन" 
बड़ी ही दुरवत्यामें विताते है । यदि संसारे परेश्च कते ्ी यवक किसी. 
कामम टम ज्य तो उनके कुमार्गे फैसनेकी वदत ही थोड़ी सम्मावना “ ` 
रहं जाती है । प्रायः देखा गया है क करम वे ही ठोग प्ब्त्त होते दँ 
जिनके पास को$ काम-धन्धा न ह्येता । निन लोगोका सारा समय 
उपयोगी ओर आवश्यक कामेन वदा रहता ह उन्हे दशके साथ पूमने 
फिरने ओर कुमार्गे टगनेकी फरसतत ही नहीं रह जाती । अँगरेजीकी 
एकं कटहावत्तका भी यही अभिप्राय है छ शेतानका अधिकार प्रायः 
खारी हा्थोपर हा -कृरता है । अथति जो लोग किसी कारका 


उयोग या र्यं आदि नहीं दते वही कुमार्गे पैसते है ! ` 
इसी ए एक विदाने कहा हे फे मनुप्यको सदाचारी वननिकरा सवसेः 


१०१ परपरम ओर कार्य्य 


अच्छा साधने काम ही ह 1 काम मनुष्यो शान्त, करसैव्य-परायणः, धीर, 
- सभ्, परिभिमी ओर साहसी बनाता दै । यदि वास्तविक दष्से दिए तो 
- कायं कष मनुष्यो. ओर जातियोका जीवन तथा उनकी स्थिति ओर उन्न 
तिका कारण है 1 चिना कार््यके उन्नेति तो दूर रही; किसीका अश्तित्व 
“ही नहीं रह्‌ सकता । 
संसाग्म एसे शोगोकी संख्या वहूते ही कम है जिन्हे आजन्म किसी 
प्रकारका परिपनिम करनेकी आवद्यकता न पड़ती हो ओर जो आरामसे 
^ पटे पटे वाप-दादाओंकी कमाई खाकर ही दिन वितति हों । ओर यदि 
तेग भी तो मानना पड़ेगा क्निवे निकम्मे रहकर एक प्रकारकी 
आत्महत्या ही कर रहे ई । ठेते छोगोँदो भी प्रायः कु न कृ कार्य्य, 
कुछ न कुछ उवोग, कछ न कुछ परपरम करना ही पडता है । ओर जो 
"लोग किरी प्रकारका उव्रोग या श्रम नदीं करते वे लोग अपने जीवन 
ओर वैभवका नाश्च करते है । रेकिनि सं्ारमे एते ही ठगी संख्या 
- हुत अधिकं है जिन्ह अपने जीननके निर्वीहके दिए अनिवार्यं रूपसे 
- कुछ न कठ पस्मिम या कार्य्य कला पड़ता टै ओररेसे ही ठेर्गोका 
ˆ जीचन सार्थक है] विना परिश्रम या कार्यकर जीवनका यथार्थं उपयोग 
^ हो ही नहीं सकते । यदि हमि पास विपुरु सम्पत्ति टो, यदि हमे सेसा- 
रमं फिसी पदार्थकी कमी महो तो भी जीवनका दीक उपयोग करने 
ओर उसका वास्तविक सुख पनेके ट्प हमे यथापाध्य पर्रम ओर 
फार्ययं करते श्ना चाहिए । 
` परिम या कार्यं करनेमे अपनी किसी प्रकरी अप्रतिष्ा समस्लना 
वदी भागी मूता हे। वास्तविक अप्रतिष्ठा तो निकम्मे हेनेमे है । संसारम 
- सुपके जितने साधन दै उन सवकी प्राप्ति काय्य कलते ही होती रै 
ओर जितने कृष्ट है वे सव अकर्मण्य रहनेसे ही हेति हे । सदाचार, 
कीर्तिं ओर वैमड तीनों पसम ही एरु ई । अकर्मण्यतासे मनुष्य इरा- 
-चारी, नीच ओर्‌ दद्धि षे जातां हे । परपिमी जर कर्मठ छोगदृसेर 
शमि जाकर राज्य करते हे ओर आसी तथा अकर्मण्य या तो घरेम 


॥ 


मानच-जीवन~- १०२ 


पदेपदे क्ट मोगते है जर या बाहर निकृलकर ढोकरे खाति है 1 भिन्नः 
तिके छोग पस्परिम ओर कायै करते है वही जाति उजतिकै सर्च. 
शिरपर रहती है ओर जेस जातिके रोग कमचोर ओर निकमे 

हेति ह वह जाति नीचे गिरती गिरती अन्ते नष्ट हो जाती है। 


इतिहास इस बातका साक्षी है कि पस्परिमी जाति सदा स्वत, सम्पन्न 
ओर्‌ सुखी रहती है तथा निचन्तर उन्नति करती रहती ई; ' ओर जिस 
जाति अकर्मण्यता आ जाती है उसके पराधीन, दद्धि ओर दुःखी" 
होनेमें अधिक्‌ विलंब नही होता । भारतवर्पको ही रीनिए । जिस समय 
यके निवासी माचीन आयं पृरस्मिमी ओर कम्मठ हेति थे उस समयः 
यह देश विया, कठा, घम्मै, नीति आदिमे अन्य देशोका शुरु ओर वेम 
वम मानें राजा था । उन छोगेकि परपरमी ओर कर्॑श्षीट होनेका ` 
पता वेदोतकके बहुतसे मंत्रि ठगता है जिनमें यथासाध्य परिम 
करनेके उपरान्त उन्होनि देवताअत्नि यथेष्ट फठ पानेकी प्रार्थना . 
की ह । चीने देदा भी उसी समय उन्नतिकी चरम सीमा तक. 
पर्हैचा था जब कि वरहाके निवासी परिश्रम ओर कार्यको माहात्म्य. 
अच्छी तरह जानते थे । प्राचीन काठके चीनी अपनी आचश्यकताके 
सभी पदार्थं स्वयं उत्पन्न कर्ने बडे ही सिद्धहम्त ये ओर इस कामके 
रिपु आजतक उनकी प्रसिद्धि है । वेकि निवासी प्राचीन आस्योकी 
तरह वड़े उत्साहे सेतीवारी करते थे ओर उसके टिए शारीरिक ' परिभम - 
करमेमे वे अपनी बड़ी भाै प्रतिष्टा समञ्ते थे; यहांतक कि प्रति वर्ष 
जोता्ष्का काम राजा अपने हाथसे आरम्भ करता था 3 यूरोपकी रोमन 
जाते जिस समय उन्नति शिखरपर चद्‌ रही थी उस्र समय उस जातिके 
लोगे परमिमका बड़ा मान था । वड़े बड़े वीर ओर योद्धा रण-क्षेनसे 
टकर हट.जोतते तथा शाशरिक परिप्रमके दृसेरे काम कते थे । षर ` 
जिस दिनं योमन छोगेनि ' पच्परिमको अपमानकारक समञ्ना आरम्म , 
- किया उसी दिने उनका अधःपतन मी आरम्भ हो गया । 


१०३ - परिश्रम ओर काय्यैग 


. जातियोंकी तरह व्यक्तियेोके भी इसी प्रकार वहतत उदाहरण दिये 
जा सकते हैँ जिनमे निरन्तर परिमनिम ओर कार्यं कनेवालने अच्छा यश्च 
ओर वैभव पराप्त फिया हो, अथवा जिनमे अकर्मण्य मनुष्योनि अपने 
पूरी वनी बनाई कीर्तिं ओर सम्पत्ति नष्ट करदी हो। ठेकिनि इस 
स्थलपर पे उदाहरण देनेकी आवर्यकता नहीं है; क्योंकि एक तो यह 
सिद्धान्त स्वतःसिद्ध है ओर दूसरे इस प्रकारके दो चार दस बीस उदा- 
हरण प्रत्येक नगर ओर प्रत्येक र्गो मिठते है ! इस ठिए यदि जीवने 
सरसे अधिक आवश्यकं ओर चिन्तनीय कोई वात है तो वह केवल यही 
षि मनुष्यकी भत्ति सद्‌ा परिप्रम ओर कार्यी ओर बनी रहे ओर वह आरसी 
या निकम्मान हो जाय । आठपी ओर अकर्मण्य बने रहनेकी प्रवृत्ति 
छेोगेमि स्वभावतः अधिक होती ह । एकं वार एक ओगिजने एक रसे 
याव्रीसे-जेो संसारके प्रायः समी देशेति पर्यटन कर चका या-पृच- 
५ महान्न, आपने कौनसी बात देसी देखी हे ज समी जातियों ओर 
देशेकि ठेोगोमें समान रूपे वियमान हो । ” यत्रीन दृटौ एटी ओ- 
रेजीमिं उत्तर दिया-“ भें समस्ता हँ कि सव ठोग परिप करते हिव 
केत हे । > बहुधा लोग परिम तिना क्रिये ही उसका फर प्र करना 
चाहते है-विना मार्गे चले ही उद स्थानतक पवना चाहते है । प्रशिद्ध 
विद्वान्‌ जेम्स मिको तो यह घात यहं तक खटकी है कि उसने 
रोगोकी इसी परदूतिको शासन-प्रणाटीके स्यापनका कारण वतटाया 
ह । इसी रिषए्‌ यह फृहा जाता है कि छोगोंको आटसी नेसे वचानेको 
मत्न ही स्नवसे अधिक आवश्यक ओर महत्वपूर्णं हे 1 

हमरि य्ह कहा दै-““ आटस्वं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महाणिुः 1 » 
आसी मनुष्य सदा चिन्न, इः्खी ओर विक्षिपतसा रहता है । एक अंग- 
`रेन यन्धकारने छितर है-““ अटता हमारे शरीर ओद मनका विष है, 
षषटताकी धानी हे, समस्त दोर्पोकी माता ' है, सात महपातकमिसे एक 
है, सचेतनकी गद, तक्किया ओर रहने सस जगह है । शारैरिक आर 
स्यकी पक्षा मानिक आलस्य ओर भी रा है! वह मनकाजेगहै, 
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पठेम हे, बक्कि साक्षात्‌ नरक है । जिघ्र परदार वन्द्‌ पानीमि कदे पडते 
ओर वदते है उसी प्रकार आलसी मनम बुरे विचार उत्पन्न होते ओर दते 
है । उपे आत्माका नाश्च होता है । गँ यहं बात दृतपूरवक 
कहं सकता ह कि आसी मनुष्य चाहे ङ्िसी दश्ञामें हो षह कमी 
सम्पन्नं नहीं हो सक्ता, उते कभी अच्छे तिरि नहीं मिट सकत, 
वह कभी भाग्यवान्‌ या सुती नहीं ह्ये सकता । उसे संपारभरी 
सारी एु्त-सामगरी क्यों न प्रि जाय, उसके मनकी सभी फ़ामनायिं 
योन पूरी हो जार, पर जव तक षह सुस्त रहेगा तव तक उसे कभी 
म्तन्नता न होगी, न तो उसका श्षरीर अच्छी दामं रहेगा ओरन मन। 
वेह सदा छान्त, रोगी, उदास ओर दुः वना रहेगा, उसे संप्तारकी सव 
चीज पुरी मालूर होगी ओर जीवन एक बोद्यसा जान पडेगा । ” ताप्य 
यह्‌ क्रि जो मनुष्य "निरोग, सुसी ओर सम्पन्न होना चाहता हौ उसे 
आलस्य छोड देना चाहिए । 
जिन्हे लीग आठसी कहते हैँ वे रायः शरीत्से ही अली हेते है, 
मनसे नहीं । किसीका मन कमी स्तन्ध नहीं रहता । दसी दिए गीतिं 
कहा 
न हि कश्चिव्छणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मछवे । 
„ कथते ह्यवशः कमे सर्वः शृतिजैरौणिः ॥ 
मनकरो व्यापारहीन या स्तन्ध रखना कदापि सम्भव महीं है, वह सदा , 

चंचल रहता हे, कुछ न कुछ सोचा करता है, कुछ न कृ करता रहता 
ह| यदि हम उसे अच्छे कार्यं या मार्गमे म ठगार्वेगे तो वह अवश्य 
बुरे कर्यं यां मार्गम ठग जायगा । जो जमीन जती बो नहीं जायगी 
उत्ते निरर्थ पात-पात की नहीं बल्कि कटिदा आद भी आप-ही-भा 
निकट अर्विगे । यै कारण है छि कम्मैमागको हमारे यह इतनी पधा- 
नेता दी गई हि) पर यह हमरे देश्य इमण्य ही है छि टोगेनि उतश्य 
वास्तविक अभिप्राय भिना समञ्च ही ज्ञानमार्गो प्रधानता दी ह ओर 
्रकरान्तरते आदिय जर अकर्मण्योकी संख्या वद्र है । , 
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`, संसारम. आपको.कदुाचित्‌ एक भी ठेस उदाहरण न मिलेगा निरस 
केवट आठप्यसे ही किसीका को$ उपकार हआ हो, केवर आल- 
स्थते श किसीको विद्वान्‌, वट्वान्‌ या धनवान्‌ चना दिया हो। 
हय, रेते . हनाररो-टातों उदाहरण पिेगे जिनमें उयोग ओर पसम 
करके छोग .दस्ितासे निकर कर सम्पन्न, पूरसतात्े निकलकर पण्डित, 
दुलतासे निकरकर वीर अथवा दु्टतासे निकरकर साघु बन गये हो । 
. एक डाटपर वैठष्र उसको काटनेबाके काछिदास महाकवि हो गये, 
मीप्वरु ओर ठोडरमङ आदि साधारण स्थितिसे निकठकर अकबरफे 
मरधानरमत्री घने, शिवाजी सरीते एक साधारण स्थितिके मनुप्यने इतना 
डा साम्राज्य स्थापित किया, नेपोडियन एक साधारण सिपाहीते वडकर्‌ 
धरायः सोरे यूरोपक्ना स्वा हो गया ओर बाल्यावस्थां सदा रोगी रहने- 
वाले राममूर्तिने छातीपर हाथी लड़ा कर दिखाया । लेकिन भिन ठोगेनि 
किसी प्रकारका पस्पिम या काम नकी क्षिया उन्देनि अपनी आत्माका 
ओर अपनी क्क्तिका नाश ही कया है} फर्योकि एक विद्रानका यह मत 
„ है $ मनुष्यका मन चक्रीके समान है । यदि उस्म दाने दे जाय तो 
बही पिततो ओर यदि उसमे कुछ भी न डाला जाय तो वह अपनी रणढ़से 
आप-ही-आप धिसकर छीजेगी । 
निकम्मे रहकर समय नष्ट करना मानो अपना जीवन नष्ट करना है । 
ठेकिन छोटेषे. छोटा सत्कम्मै करना भी संसारका कुछ न कुछ कल्याण 
इना है । सफठता प्राप्त करने ओर प्रसन्न होनेका संसारम यदि कोड 
उपाय है तो वह सचे दयसे कोई उत्तम काय्य करना ही ह । जगतके 
कल्याणङ़े रप्‌, मानश्रजातिकी उन्नतिके दिए, अपनी आत्माकी शान्तिके 
हए, अपने आचरणके सुधारक छिए ओर अपना स्वास्थ्य बनाये रघनेके 
दिए मी समरे अच्छा साधन कोई उत्तम कार्य्य करनादहीहै। एक 
विदानका मत हे.कि सप्ताह भर,काम करने्ने उतनी थकावेट नहीं ` आती . 
नितमी एक दिन खा रहनेसे आती है । अतः परत्येक ` मनुष्यको सदां 
छ न कुछ करना चाहिए ।.नो मनुष्य सच्चे दद्यसे परिथरिम-पृ्क ` को 
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म कता है-वह काम चाह कितना ही निरर्थक क्योनहेपरतो 
भी--उपका कुछ न कुछ ह्युभम पर्णाम होता ही हं 1 युषे इ 
दिनतक रोग कीमिया ददनेमे ही समय बिताया करते थे । ययपि यह 
एक विर्कुल ही नरथक काय्य था, तयापि उसमे छे रहकर लेग 
उन असंख्य वैज्ञानिक सिद्धान्ता पता ठगाया जिनके कारण आजकल 
संसारी इतनी अधिके उन्नति इई है । [६ 
व्यर्थं वकवाद्‌ कलेकी आक्षा ठ न कुछ काम करना कहीं अच्छा 
ह । डाक्टर जान्सनने कहा है--“ वाते प्रथ्वीकी न्याये है, पर.काय्यै 
प्वगेके पुत्र है । >? तुम को$ न कोई काम करो ओर उसमे अपनी सारी 
शक्तियो रगा दो; यदि तुम अपनी शक्ति्योका उपयोग न करेगे तो 
अव्य ही उनका नार हो जायगा । शक्तियोका क्या, स्वयं "तुम्हारा 
ही नादा हे जायगा । एक विदरानने कहा है--““ यह संपतार , मिखमंगेकिः 
किए नहीं है, धस्कि उनके ठिए ह जो डते, क्षगड्ते ओर विनय. 
प्राप्त करते है । ” र ग 
बिना पूर्णं पिम श्रिये उसका फठ भप्त कटनेकी इच्छा करना चढ़ी 
भारी मूर्खता है । सपार प्रत्येक वस्तुका कुछ न कुछ मूल्य हुआ कता 
है, ओर वह मूल्य दिये भिना उस वस्तुकी प्रापि नहीं होती । यादि किसी 
प्रकार ब्रिना मूल्य दिये, बिना उसके र्षु परिम किये बह वस्तु हम 
प्रा्तभी करट, तो हम उसे कदापि रक्षित न रख सकेगे । हमं उसकी 
.कद्र ही त्त माटूम होगी ओर हम उसे जल्दी ही, सो वैगे । 
प्र.यदवि दम पूर्ण परिम करके उतत प्राप्त करे, प्रूल्य देकर 
कोर वस्तु ठेगे तो अवश्य ही हमं अच्छी तरह उसका उपयोग भी कर 
सगे 1 यदि हम अपने पूषरजोका उपार्जित बडतस्ना धन पि जाय, तो 
भी कमसे कम उसकी रक्षके छ्िही हमं पसम करना पदरेमा, 
नहीं तो बह बहत ही सीर न्ट हो जायगा । इसके अतिरिक्त उस धनकी, 
परात्तिपर 'हमे यह मी समञ्चना चाहिए {@ उस घनका संहं करने हमरि 
पष्नोको बहुत ही .पस्मिम करना पड़ा होगा, ओर उनके परित्रमका एलः 
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ही मे मिला ३ । रेसी अवसाम मे भी यही उचित द कि परसिमपूर्वक 
उस धनक्ी रक्षा ओर बृद्धि रँ भसमं अगि चठकर उससे दृसरोका 
कल्याण हो सके । यदि कोई दुकानदार किसी -भठे आदमीसे अपना 
साकी स्पया मौँगना प्रूल जाय तो वह भा आदमी आप ही अप 
` उसका स्पया सुका देगा, वह स्वपे मी इस वातका ध्यान न करेगा कि 
दुकानदार मूल गया है, अव भ उसे पया क्यो दँ १ इसी ` प्रकार जिस 
मनुष्यको निना परर्िम किये धन पिल जाय उत्ते मी यही उातेत हैक 
, वहे परिम करके उसका बदला चका दे । नहीं तो उसकी गिनती वैते 
ही अमानेमिं होगी जो महाजनके भूर जनिसे लाभ उढति है भोर 
` उसके रुपये दना वैठते है । 
परपरिमका महत्व इतना अधिक है क संसारके सभी कामेमिं उसकी 
छ न कुठ आवर्यकता होती ही है । यदि हम केवल अपना शरीरिकं 
सुख ही चर, तो उसके दिए भी हमें किसी न किसी प्रकारका यत्न. 
करनेकी आवदयकता होती ही ह । कार्यं जितना ही बड़ा होगा उसके 
ठिएउतने ही अधिक्‌ पर्प्रिमकी आवश्यकता हेमी । परिश्रम जितना 
ही अधिक फिया जायगा उसका फर भी उतना ही अधिक ओर उत्तम 
हेग 1 जो मनुष्य सुखी -होना चाहते हे उन्हे सदा परिपरम करना चाहिप्‌ + 
` एक्‌ विद्रानने तो श्रमको शुद्धि भी श्रेष्ठ साना है । ओर देसी दशाम 
जच ि हुम देते हँ कि साधारण बुद्धिके रोग भीन पस्िम करके बहत 
कठ महच्व प्राप्त कर ठेते है ओर बड़े बढ़े बुद्धिमान्‌ आसी हेनेके - 
कारण ज्येकि त्यो वने रहते है तो उक्त सिद्धान्तकी सत्यतामे कोई सन्देह - 
„ नहीं रह जाता । ओर जो बुद्धिमान संसारं उति कसते है, उने मी 
उस उन्नतिके "रिष बहूत कु द्ारीर्कि परमम ही करना पदता है 1 जो 
लोग यह समञ्ते है कि बुद्धिमान्‌ ठोगर॒श्ञारीरिक परिम कम कते है 
ओर मायः यैडे दैठे बुद्धिके मरते ही चैन कंते है, वे डी मर, करते 
है 1 यदि बडे वद्र राजकरममचारी. आराम-छुरसीपर ही पडे रहा. करं तो 
यातो वे अपने'पदे ही अलग कर दिये जार्यै ओौर या वे.राज्य.ही. 
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नष्ट कर द । मुग-साम्राज्य स्थापित कनके ट्ष अक्वरको कयाक्म 
इारीरिकं श्रम कना पडा था ? वाटाजी विभ्वनाथ ओर माना फदनवीप 
आदि यदि आलसी होते तो पेशवाओके दरवार उन्ह फोन पृषता १ 
वड़े वड़े इाघीय ग्न्य देकर हमं चकित होना पड़ता ह । प्या उनके , 
-लेखकोनि केव बुद्धिवरुपे ही काम लिया था ! सिद्धान्तदैपदी ठिस- 
नेमं भट्टोजी दीक्षितको क्या कम परिश्रम करना पड़ा होगा १ कान्यपरकाश्च 
क्या सहजम ही ट्ख गया होगा उसके टिखनेके टि तत्कालीन सत्र 
का््योको अवटोकन करना ओर अलंकारो वग निश्चय करके उनके . 
ठक्षण निद्धीरिति करना कया सहन काम है 1 आर्य्यमह, वराहमहि 
ओर भस्छराचार्थने क्या पदे पदे ही न्योतिप्‌ शाके श्तने धे वदे शन्य 
र्षि डले हेग ? वदे वदे आघुनिक ज्योतिषियोनि अत्यन्त पर्रम कके 
वेधके ङ्एि जो बे बे य॑त्र बनाये है, मास्कराचारथके समयम उन 
यंक किसीको कत्पना भी नहीं थी। पर तो भी उन्हेनि जो लिद्धन्त 
निष्विचत क्रिये थे वे आजतक बिकुल ठीक उतरते है । यह काम कुठ 
साधारण पस्मिमेसे नहीं हो सकता । जिस गीता-रहस्यके जोडका न्थ 
द निकालनेमें बहुत अधिक पस्पिमकी आवक्यकता है, उस अन्थ-रलके 
लिखने लिए लोकमान्य तिरक मायः तीस वर्षं तक परस्पिम करना 
“पडा है । डा० जगदीशचनदर वज गहीपर पदे पढे इतने बडे वैज्ञानिक 
नक्ष हो गये है । वैज्ञानिक परीक्षाये करनेके टिए उन्हें बरसोतक रात , 
रात भर जागकर सिर सपाना पदा हे । प्रसिद्ध ओपेन यैयाकरण कात- 
ने अत्यन्त दर्दवस्थाम बदी बढ़ी कविना सदकर ओर रात-रात 
भर जागकर अपना व्याकरण बनाया था 1 उप्त समय वह केवल छः अनि प 
रोजपर नौकर था । दिनभर उसे मारिका काम करना पदता या ओर 
रातको बैठकर वह पटृता ओर छिखिता था । धनामावकरे कारण वह तेठ 
ग्या वत्ती तक नक्ष खरीद सकता था । जाड़त्ते वचनेके िषएि वह जी 
-कोयरे प्ररगाता था, उन्हीके चिरि प्रकाशे वह पदता ओर छता 
-प्या { अपनी धोर दद्धिता ओर वोर पर्मिमदया इदयविदारक वर्णन 
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करके वह स्वयं पूता “भीर जद कि रेप देसी कचिनादर्यौ ेटकर 
मी. इतना कष्टसाध्य काम कर सका ह-तव क्या संसारम एक भी युवक 
देखा है जो अपने काम न कर सकनक सिए कोई वहाना निकार सके १ 
कविर पास धन नहीं था, पर उसमे साहस ओर बल था । उसकी 
क्म केकी इच्छा थी ओर वह परिप्रमका महत्व. समद्ता था॥ 
तमी वह इतना वडा काम कर सका । सुयोग्य ओर समर्थ रोग , कमी 
अपनी प्रिष्थितियेकी या साधनोके अभावी शिकायत नहीं करते; वे. 
अच्छी तरह जानते है $ हढपतिज्ञ मनुष्य साघनेकि अभावे भी काम - 
क्र ही टार्ते है 1 अपने सामने पड़नेवाटी प्रत्येक वस्तुको वे अपनी 
का्परसिद्धिका साधन बना ठेते दै । उनके हसे कभी कोई 
बहाना मिकटता ही नहीं । बहुना वे ठी करते है जिनमें , योग्यता 
बिल्कुल नक होती, भिनम सामर््यका अमाव होता है 1 एक. 
. विद्वानका मत है कि आजकलके लोगेमिं यह बडा भारी दोषै किषे 
धनका महत्व तो आवश््यकतासे अधिक समद्चते है ओर अपने बल या 
` परस्पिभका कम्‌; ओर बहुतसे रोगोके दुरवस्थामें पड़ रहनेका मुख्य कारण 
यही है ) जिस मनुप्यको अपने चका विश्वास होता है, जो पूरी परिश्रम 
करता है, वह स्र दज्लाओंमिं काम कर ही डारता है । 4, 
एमर्मनने एसा है, भकरृति मनुप्यसे कहती ईै,-‹ तुम सदा, काम 
करते श्ट, चाहे तुम्दं उसका पुरस्कार मिलता हो ओर चहि न निरता 
हः तुम सदा काम करते रहो, तुम्दे उसका पुरस्कार अवद्य मिलेगा 1 
चि तुम्हारा काम" बद्विया हो चाहे सराव, चाहे तुम सेत जोतते हो ओर 
चाहे कविता करते हो, "तुम सदा उसे $मानदारीसे करो, जी ˆरगाकर ' 
करो, इस अकार करो कि उसे तुद्दे सन्तोप हो जाय. .1 , इसे तुम्हारा 
मानसिक समाधानं होगा ओर वही.सबे बड़ा पुरस्कार है । चदे तु्हे वार 
बार विफल-मनोरथ क्यो, न होना; पडे; तुम उघ्की कुछ 'भी परवान्‌ 
करो; तुम सफ़ल-मनोरथ, होनेके हिए ही उत्पन्न किये गये. हो -1 "अच्छ 
तरदं काम करनेका ` पुरस्कार यही है कि वह काम हो जाय ? 1” , \' 
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काम करने मनुष्यको कमी अनावश्यक श्ीव्रता न करनी चाहिए । 
-एक कहावत है“ जल्दुबाज हके वरु गिरता है ! > एक ओर कहावत , 
है-“ जल्दीका काम तानका होता है 1 » दोनों ही वतिं ` बहुत ठीकं 
हि । जघ्वयाजी मी किसी फामको उसी तरह बिगाड़ देती हे, जिघ तरह 
भुस्ती 1 इसके भतिरिक्त, निस कामम अनावक््यक श्रता की; जाती ६ . 
वह कभी ठीक नहीं होता, उस्म अनेक दोप आ जति है । कुछ ठोग 
समश्चसे है कि जल्दवाजी करनेसे समयकी वचत होती है । रेस सम- 
इना बी भारी मूल है । परायः जल्दीर्मे किया हआ काम किड्‌ जाता 
- है ओर उसे अधिक समय रुगा्र शिरसे करना पदता है; ओर परिभरम 
भी उसके लिए किरसे होता है । निस कामे अनावश्यक शीचता या 
आतुरता नही होती, वहे ठकि ओर पूरा उतरता है । एक महामाका उपदेह 
है,“ अपनी यात्रा समाप्त करनेमं चित्त ठगाओ, आतुर होकर उसके ' 
अन्तकी चिन्तामे न ठग जाओ 1 इस प्रकार तुमे आसपासके भ्रदेशकी ' 
क्षोभाय निरखने ओर अनुभवे प्राप्त करनेका भी अवसर मिलेगा ओर 
“तुम आतुरताके दुष्परिणामसे भी वच जाओगि । इस प्रकार आगे वदते “ 
-लदृते कुछ समये उपरान्त जब तुम पीछे मुडकरं देखोगे तो तुमं आश्वर्यं 
होगा कि हमने कितना रास्ता तै कर छ्याहै। यदि तुम नित्य केवल " 
~ तीन मीर चलो तो एक साम एक हजार मीरे भी अधिककी यात्रा 
"पूरीक्रलोगे। ६.२ 
मनुष्यको उचित है कि ज कायं वह आरम्भ करे उसपर "पूरा 
पूरा ध्यान दे ओर उस्म अपनी सा शक्तियो रगा दे ¡ अण्यवसाग्र- 
पूर्वक फिसी कामम रगा रहना ह सफक होनेका ससे बढ़ा साधन 
ह; बत्कि यही जीवनका मूर मव है । भैरडिनी ' नामक एक प्रशिद्ध 
चायोिन ( बाजा ) वजानेवाडा हो गया है । किसीने उसे पृषा.ङि 
-यायो्िन बजाना कितने दिनि अच्छी तरह आ सकता है १ उसने उत्तर 
दिया; टस. ठि लगातार वीस वर्षतक प्रति द्विन बारह षण्टे तक 
परिम करना पदेगा ।» तमी तो मतुष्य किसी काममे पारंगत हो सकता 
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ड । इस रछिए मतुष्य-जो कार्य्य केरे उसे पृण पसे करे ! भिस कामम हम 
अपना तन, मन ओर धन सच छा देँ वही पूरा अच्छा हीगा ओर उसी 
"रा सुख मी मिलेगा । 
किसी एक कामे रगकर उसमे पारंगत होना बहुतसे काय्योमिं ठगकर 
क्छ भी. न होनेसे कहीं अच्छा है। जो मनुष्य जिस कामम जितना ही 
अधिकं दत्तचित्त होता है, वह॒ उसमे उतनी दी अधिक सफलता प्रात 
करता है । दिकेन्स नामक प्रसिद्ध अणरेन केवकने कदा है--“जिस 
कामम भेने हाथ रगाया उसे भने शरव जी ठगाकर ओर बहुत अच्छी 
तरह किया, जिस कामम प रुणा उस्म परी तरहते ठग गया । मेर सम~ 
द्म काम करनेका सबसे अच्छा नियम यही है कि जिस कामम को 
-अरुष्य अपनी सारी शक्तय न र्गा सके उसे वह हाथ ही न ठे ।> 
रत्येकं मनुध्यको अपने टि पहले कोह काम अच्छी तरह सोच विचार 
र निश्चय कर ठेना चादिए, अपने जीवनका उदेश्य स्थिर कर सेना 
्वाहिए्‌ ओर तत्र उमे अपनी सारी शक्तिये{ रगा देनी चाहिए । आज 
करल अधिकांश छोगेकि दुःखी ओर अयोग्य दिखाई देनेका पुख्य कारण 
यही है कि हर एक आदमी हर एक कम करना चाहता है । स्छू्ो-का- 
`कैजते अच्छे अच्छे विद्वान्‌ आदि न निकटनेका भी पुख्य कारण यही 
है कि प्रत्येकं वियार्थीको अनेके विधर्योा अन्ययन करना पड़ता है । 
उसकी क्क्ति करई विपये वट जाती है ओर वह कोई विषय अच्छी 
"तरह नहीं सीस सकता 1 प्रारेमके स्कूोमिं ही छोटे रटे रटकोको 
चुरजनों विपयोका ज्ञान प्राप्त करना पडता है । मला, एक बालक तने 
अधिक विपर्योको एक साथ ही कैसे ओर कर्टौतक समस सकता है १ 
आरक्‌ किमी एक विपयद् भी अच्छा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, हौ 
जह सच विष्ोको द उवर्य ठेता हे । ठेकिन इस द्ूनेका परिणाम क्या 
हता है १ छ भी नकी ! वह अगि चकर कभी , किसी एक -विषयका 
पंडित नही हो सकता । यही ददा संसारम जीर सव कर्मोकी सम्चिए। 
किसी. एक श्रये छिए्‌ मनोयोगक्छा अमाव ही आजक्ठका बड़ा भारी 
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दोप हे 1 हमार मन समी विषयोंपर इधर उधर मटका. फिरता ह, पर 
किसी विधयपर हदतापूवक जमता नहं । इसी भरकनेमे. सारी शक्तिका 
माश्च हो जाता है ओर हम किसी कामके नहीं रह नति। . 
किसी विपयके बड़े भागी स्ञाता, विद्वान्‌ या कर्तो टीजिए, उसमें 
प्रधानगुण आपको यही दिखराई पड़ेगा कि उस्ने अपने कामे अपनी 
सारी शाक्तिख्गादी है । किसी वदे नैयायिक या वैयाकरणक्नो देतिए, 
अवद्य ही उसने अपना सारा समय न्याय या व्याकृरणके अध्ययनमें 
ही विताया होगा । किसी बडे गवैये या पहठवानदो छीभिए, वह जन्म-- 
, भर गता था कुश्ती ठढता या जोर ही करता रहा होगा । किसी षडे 
भारी महाजनको रीजिए, उसने अपना सारा समय ओर सारा ब अपने 
कारवास्म ही टणाया होगा । तात्पय्यं यह कि जोक्म हम करनां 
चाहते हो, हमं दिन रात उसी रगे रहना चाहिए । 
जीकाम हम हाथ ठ, उत्ते हम अपना कर्चन्य समञ्चकर करना 
चादिषए, ओर उसमे अच्छी तरह जी ठ्गाना चाहि९्‌ । वेगार टाठनेते 
कमी को काम अच्छी तरह नहीं हो सकता । यादि किसी कामपे कुठ 
कषठिनाह्यौ दिखाई प तो ह्म कदापि उनपे ववएना न चाहिए ओर 
बरावर उसमें रगे रहना चादिए ! यदि हम आज . बड़े उत्साह को$ 
कार्यं आरम्भ करं दँ ओर दस पच दिनि वाद्‌ हमारा वह पहटा उत्साह 
श्िथिह पड़ जायतो उस कर्य्या क्या परिणाम होगा? क्छ भी 
मकं । केवट समय ओर शक्तिंका नाश होगा । पर यादि हम सदा शान्त 
चिच रहकर मार्गम पदुमेवाकी कठिनाइयोको दूर करनेद्धा उपाय सोचते 
रगे तो अ्रश्य ही हमारा मार्ग सुगम हो जायगा । अँगिजीक्यी एक कहा- 
वतका. अभिप्राय ह. जो काम हम करना चाहते दै उसफे ए कोष 
नको उपाय मी निकट ही आता हं । . यह उपाय सदा शान्त वित्त 
रहने निकटता हे, घवशने या हता हनेते नद निकटता 1 कडि- 
नादयां जीर विघ्रेि घराना ओर हताश्च होकर सरिस कामको वीच 
छोड देना, कायरता, दुर्बलता ओर अङकर्मण्यताका रक्षण है 1 जो 
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इंजीनियर पाकौ ओर किसी प्रकार पार नहीं कर सकता, वह सुरंग 
खोता है । निस्त मतुष्यद्ठो अपनी शक्तिपर विष्वास हीताहै ओर जो 
मनुष्य अपभी परतिज्ञापर इ रहता है, उसका उदेश्य अव्य सिद्ध होता 
है; कठिनाद्यौ उका कख भी नही कर सक्ती । इतिहास हमं यदी 
कक्षा देता ई कि संसारका प्रत्येक बडा काय दद्‌ निष्यते ही होता है \ 
, अमिरिकके आविष्कची प्रसिद्ध॒ यात्री कोटंबसकौ ही ठीजिए । उसके" 
जीवनान्ते हमे इतस्त वातकी बहत बड़ी शिक्षा परिख्ती है कि 
भैष्यै ओर अध्यवसायसे मनुष्य क्या कर सकता है । उसका जना 
सन्‌. १४३९६ ४० म एक बहुत ही दद्धरकृलमे हुमा था । बाल्यावस्थासे 
ही बह मह्वाहीके कामम बहुत निपुण था । सन्‌ १४७४ मँ उसने पहर 
पहर पश्चिमीय सागरदारा मारत-यात्रा करनेका विचार करिया । उसका 
विचार सुनकर बद्ुतसे छोग उसकी दसी उदाने रगे; प्रवह हतोत्साह 
या. निराश न हभ । पहछे पहठ उसने अपने जन्मस्थान जनेवाके 
, रजकी जाकर अपने विचार प्रकटं कयि ओर यात्राके हिए सहायता 
सोमी, पर व करिसीने उसी वाततपर ध्यान न द्विया । सचार षह 
परमार गया । उस समय पु्तगाखवारे समुद्रदारा भारतका मार्ग दूने 
म्रयल्मे रमे थे 1 पुरतेगाङके राजाने तो कोटंबसकी बात मान ली, पर 
नियोन उसके विपक्ष अपनी सम्मति वी । पुर्गाखवा्टोनि उसके साथ 
बेमानी भी की, उसके नकशे आदिटे षयि ओर गुपरूपसे भारतकी 
खोजक लिए जहाज मी भेजे । पर वे जहाज दीव ही छोट आये । वे अगि 
घटते क्ति १ उनके नाविकं ध्यं ओर अध्यवसाय तो था ही नह । 
. पूरतगरताटोने कोठंब्को धोखा दिया ओर साय ही उसे कसी 
प्रकारक सहायता भी नहीं दी; पर तोभी वह निराश नहीं हुआ ॥ 

वहं बरार उदश्य-सिद्धिकं प्रयत्नमे लगा रहा 1 उसने अपने भको तो 
रण्ड भेजा ओर वह स्वयं स्वेन गया । यद्यपि अपने पूप्र अनुभवे उने 
मालूम हे चका था $ :लोगोको अरनी वातपर विश्वास दिडान। कठिने 


ह पर तो भी उसने प्रयल नही छोडा । उसके मको तो समुद्री टक . 
ध्मा. जा 
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मि गये, इस दिए उसे ईष्टण्ड परहयनेमर विद हो गया, पर इते 
पष्ठ हौ स्यनके दुर्वारं वह पर्हुच गया । कोलवसके अमाग्यवदा उत 
समथ स्मेनव्राले मूर ठेोगेकि साय युद्धम वृत्त ये, इस दिए बहौ 
भौ उसकी यात न सुनी गई । ययपि समी स्थानोसे वियु किसके 
कारण बह दुःपी ओर उदास हो गया था, पर तो भी वह अपने विवार- 
पर हृद्‌ रहा ओर वष्ुत दिर्नोतक इधर उधर सहायता पनिकी आशमें 
पूमता रहा । उत केवर भारता माग ईड निकाटनेकीं धुन थी । यदि 
उसकी यह धुन इतनी पकी न होती ओर वह उसे छीड़कर दसी दूसरे 
कामँ रग जाता तो अपेरिकाका पता उने न जामे ओर कितना 
वरित्र होता । कोटतरघ्षकरो अपने विचारों ओर वलपर पृरा परा विन्वाप् 
था; बह समन्ञता था कि म भारतका माग अवद्य दह निका । इती 
छिए वह हतोत्साह नहीं हआ ओर बरावर अपने उदेश्यकी सिद्धिकै चिए 
प्रयत्न करता रहा । अन्मे स्येन राजाने उसके प्रस्तावपर विचार कर- 
नैके ठिए उत्ते फिर अपने यहं बुलाया । पहले तो वह यो ही कसी 
शज्यक्टी ओरसे भारती सोजमें निकठनेकरे छिए तैयार था; पर इतने 
दिनं तक गिफ़क-मनोरथ रहनेके कारण उसने अन कर इक भी साथमे 
लगा थी । उसने प्रतित्ता करी थी छि मेरी ` यानरासे हौनिवाके 
कामका दुसरवौ भाग जो भसचेदेगा ओर दहे ए दैश्चोका जो ुञचे प्रधान 
श्चासके बनविगा उसीकी ओरसे मेँ यात्रा कृरगा । पहले तो लोग उसके , 
विचा हंसी उड़ति थे ज्र उसकी इन शात हसी उदाने खो । पर ` 
कीठंवस देसा आदमी नहीं था जिसे किसी ध्रकारका पदिहास, विध्र या 
फटता अपने निश्वयसे दिगा दे । लगातार अद्ारह वपेतक वंह इधर 
उधर भटकता किरा, पर तो भी उसने भारत-यानाका विचार नहीं छोढ्ा । 
इसी प्रकार वह अपनी प्रतिज्ञा्ओपर भी दद्‌ रहा । यही हढ़ता 
उद्सकी शेषठता प्रकट करती ह ओर इसीके कारण उसका नाम इतिहासमे 


पवेरकालतक अमर रहेगा । 


५८ 


११५ परिथम ओर फाच्य 1" 


सन्‌ १४९२ म॑ थद फिर स्वेन गया । इस वार उसरी सारी शै भी 
मान टी गई ओर उसम्ध या्राका प्रचन्ध भी होने टगा ! अज्ञात साग 
-इतनी विकट याना फलक दिप उत्ते साथी नही मिर्ते ये 1 वदी एटि 
-नेतसि दारच देकर ष मष्टाह उसके साय जनके टिरए तैयार घ्य 
मधे । यात्राफ़ दिए उते छोटे छोटे तीन जहाज मिहे, जिनप्र नश्वि 
मरुप्य थे ओर एष वपे रिर्‌ सामग्री थी 1 ३ अगस्त सन्‌ १४९२ को 
घ स्पेने रवाना एआ 1 एक सप्ताह वद्र. ही तूफानके कारण जहाज 
वकाम हौ गये, इत टिए एक टापं ठहरकर उसने उनकी मरम्मत ढी 1 
शफे वादु यह किर वह॑सि अगि वदा । रस्ते ही उसे साथी मष्ठाह 
. हताश्च हो चरे, सब छोग समदने रे फि कोटवके कारण हम टोगेकि 
मी प्राण इभी अज्ञात समु्र्म जाथे । कई वार वे वहत विग ओर 
उन टोगेनि फोटवसतको उठाकर समुद्रम पके देनेका मी विचार किया । 
उस अवस्थां यदि कोई ओर मनुष्य होता तो यातो वह स्वयं ही घत्र- 
~ राकर रट पटृता ओर या कमते कम मष्ठादेकि टरसे ही आगे वदुनेका 
` व्रिवार्‌ न त्ता । पर कोटंवस मानों चैष्य ओर अध्यवसायका जीता 
जागता पुता था । वह स्वयं श्वान्त रहा ओर उसने दूसयोको भी सदा 
` समला बुसाकर शान्त रला । उसके इस ध्य ओर अप्यवसायका यह्‌ 
फर हए ढि छोर्गोको एक नये संसारा पता खण गया-उन्दे एक नया 
महाद्वीप मिढ गया । अमेरिका पता सग जनिसे विज्ञान, विया ओर 
कठा आदिमे संसारे केतंनी उन्नति की है, इसके यर्हा बतटानेद़ी आवश्य 
"कता नही हे । पर इस उन्नतिक्ा मूढ रण वरी एक कोटंवस है जो विधं 
- ओर विफलतां कुछ मी पर्दा न कर्के सदा अपने विचारय टद्‌ 
ष ओर्‌ वदी बड़ी कषिनादया दैठकर अन्तरं सफठ-मनोरथ हुमा । 
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पचो प्रकरण । 
= उपयोगी पराम । 


[ अपनी शकिकिा परस्व ओर जीवनका उदैश्य--मनुष्यको अपन पति 
अन्यायी या अत्याचारी न लना चादिए--अपनी शक्रियोकर कमी व्यध ननं 
करो--शमि ओद्‌ स्वारम्यका नाश धन-सम्पत्तिके नासे कट बदकर ट--शके 
कते नट चेती &--फेशनकी - बुरार्या--कोरे टाट-यादकी द्र्य वयर्थ 
चिन्त्--भि्तकी शान्तिका पल्मिमफे साथ सम्यन्ध--सफल-मनोरथ दनेके 
समय हताश सेना~-येय्यके अमावके कारण विफलता होती है--उचाक्षा ओर्‌ 
निरु संतोध--अितकि शक्रियोका सदुपयोग--कर्तव्य ओर परशमिमके विचारते 
काय्यं होना चाटिए--जन्द्वाजी--आासोत्कपं-साधन~-ज्ञान बदति रहना. 

चाहिए्‌--समयका सदुपयोग--अभ्ययन ओर चिन्तन--आधुनिक  रिक्षाके 
दोप--शि्षा कैसी नी चादधि--सब यतो ओर मनुष्येति रिक्षा लेनी चाहिए-- ` 
मिटके अनुसार ज्ञाना्जनके उपाय । ] 

संप्ारम रेपे छोग बहुत ही कम मिले जो अपने आपको सदा 
वकम रखते हों, सव काम बहुत ही उत्तमतापूर्वक करते हो, . जीवनकाले 
आनेवाली सभी समस्याओंकी मीर्मासा धैर्यं ओर हृदृतापर्वक करते हः 
व्यवहार निपुण ओर साथ ही सचे हो; अर विवा, वुद्धि, धन, वर. 

भर अवसरो आदिका ठीक ठीक उपयोग करते हाँ 1 इन सज वातेकि 
दिए ससे पटी आवश्यकता इस धातकी है कि मनुष्य आत्मज्ञान 
परात् क्रे । अ्थीत्‌ वह अच्छी तरह इस वातकरो समन्च ठे फि म क्याहः 
सुद्धमे कितनी शक्ति है ओर मेरा जीवन फेस दिए हे । 

संसारके ओर पदा्थाकी तरह मनुष्ये मी न्वरक अक्चतोहंही, 
पर साथ ही उसमे ओर भी करई विरोपताये,. ओर भी अनेक गुण है 1. 
ईभ्वरने उसे संस्ाऽके समस्त जीये श्रेष्ठ बनाया हे । देसी दशाम अपन. 
आपको अयोग्य, अकर्मण्य ओर माग्यहीन जदि समञ्चना ग्रकारान्तते- 


११७ उपयोगी परामशं । 


छ्ृभ्वरपर दोपायेपण कना है ओर किष प्रकारकी अनीति या अना- 
गवास प्रहृत हीना मानों उस शन्वर्के सामने अपराधौ बनना हे । संसारे 
आजक्छ जितने दोप दिला पडते है उनका सख्य कारण यही दै क्षि 
मनुप्य न तो अपनी शक्तित परिचित हेता है ओर म उतने अपने जीव 
नक उदशका ज्ञान होता है । जो मनुष्य सदा अपने आपको ह्म, 
अयोग्य ओर नीच समञ्चता है वह संसारम कभी कोष षदा काम नं 
कर सकता 1 छोग कहते है क मनुप्यके जपे विचार होति ह बह स्वयं 
भी पैसा ही होता है! उसकी प्रायः सभी अवस्थाय उत्की मानासिक 
अवस्थाके अनुरूप हो जाती ह । एसी दशाम प्रत्येक मनुप्यको यह उचित 
है कि अपने आपको वह जैसा वनाना वाहि, वैसा ही समसे । यद्वि 
` मरुप्य सदा अपने आपको सदाचारी, सस्यनिष्ट, करैव्य-प्रायण, कर्म्म 
ओर भाग्यवान्‌ समक्षे तो वह बहुधा वैसाहीहो जायगा ।नतो कमी 
अपने आपै कौष् दोप अनि देना चाहिए ओर न कभी 
यह समद्ना चाहिए कि मुदम को दोप है । प्रत्येक मनुष्ये सर्वगुण- 
, सपनन हैनिका यही सबसे अच्छा, सीधा ओर सहज उपाय ह । 
संसारम बहुततते लोग रसे भी हेगि जो ओरोके साथ वहूत ही अच्छा 
` व्यवहार .करते होगि, किीके साथ वेमनी न करते हेग, किसीपर्‌ 
"अन्याय या अत्याचार न करते होगे; पर स्वयं अपने साथ वे बहुत ही 
अन्यायपूणं व्यवहार करते ग । अपनी दक्तियोका दुस्पयोग करके, 
अपने आपको नीचा चनाकर, मनुष्य अपने साथ अन्याय ही करता 
{है.1 स्वयं, अपेने साथ अनुचित व्यवहार करना भी उतना 
` ही चुरा है, नितना कि दुसरोके साथ अनुचित व्यवहार करना । , 
प्रत्येक मनुष्यका यह परम कत्तव्य है कि वह्‌, अपनी शारीरिक ओर 
मानसिक अवस्थां यथासाध्य उन्नत रके 1 केवल इसी कर्पव्यका पाटन 
“न करने ही वहुतसे छोगोका जीवन सुरी तरह नष्ट होता है । 
,,, आपने बहुतसे एसे रोग देते गि जिन्हने अपने भरि. जीवनमें , कभी 
(रफैसी अकारी उन्नति मकं कषा, जो अयनी युवावस्थसि केकर पृद्धावस्या 
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तक ज्य त्या घने रहे । स्वयं उनी समञ्मं यहे वात नहीं आती ङि 
हम उत्ति क्यो नह क्र सकते । पर यदि आप उनद्मी दुश्ञापर थोद्रा, 
दिचार्‌ करेगे तो आपको मादू हौ जायगा कि चै अपने स्वाप्थ्यदय ध्यान- 
नहीं रसते, अपने विचार शुद्ध रस्ननेका प्रयत्न नहीं कते, स्वयं उन्नति 
करनी कमी चेष्टा नक्ष करते । जो वद वदे काम करनेमे समर्थ हवे 
दोग छोटे छोटे काम करेमें भी असमर्थे जान पड़ते है । कारण यही, 
है कि अपने प्रति मनुघ्यका ज कर्तव्य १ उसका वे पाटन नही करते; 
बे अपने साथ जन्याय करते है । 
एसी एेसी पुस्तके देखने आती ह जिनके विचारमिं जान ही नही 
होती 1 एसे रेते व्याख्यान सुननेप्रं आते ` ह जिनमें कुछ तत्व ही नहीं 
तरिलत । छारण यही है कि स्वयं छेक या वक्तं जरा भी मान्ति 
वट नहीं होता । शिष्योपर शि्षकके उपदेशोका इसी चि प्रमाव नही ' 
पडता 1 स्वयं उसमे किसी प्रकारका उत्साह नही होता । रोजगारिो को 
रोजगारमे घाटा होता हं ओर नोकरी करनेवाले जन्मभर जहक तहोँ पडे 
रहतै ह । लाभ या उन्नाति कोते हो जवि वे सदा इः्ती, उदास. 
ओर भुष्देसे ही रहते हां ! 
युतेप ओर अमेप्किके बडे व व्यापा्यिं ओर कल-कारलानेकिं 

माटिकोका तथा बटे बडे काम करनेवले समी मतुरपयोका यह सिद्धान्त 
रहता हे कि जहौ तक हो सके, ख्यं कम किया जाय ओर काम अधिक - 
निकाया जाय । उन्नति या टाम करनेका पल्य रिद्धा्त यही है । इसी 
तिद्धान्तको हम अपनी शक्तियोंपर भी धटाना चाहि्‌ । जरहौतक हो 
सकृर्हम श्ति्योका नाश्च क्प करना चाहिए आ उनसे क्राम अधिक ˆ | 
निकाटना चाहिए 1 लेक्रिन अजकठ या तो छोग अपनी शक्तियेसि जदा, 
भीकम नरहीसेते हे या बहुत अधिक दाम टेकर उरं नट कृ दत ह।' 
याततांटीग कामहा नहा करत अर्‌ या इतना अधिक काम केरते ह्‌ ष्क. 
अपना स्वाह््य गाड़ ठेते ह । सांसारिक व्यवहारे लिए शरीर ओर मन 
-ये ही दोनों पूजिय हं । जो इन्दं रक्षित नहीं रस्ता वह कमी कोई वड. 


4 


११९ उपयोगी परामहो ! 


काम नहीं कर सकता ! अपने ज्ञारीकि ओर मानसिकं बलका निर्थकं 
सय करनेवटेकी उपमा उक्ती मनुप्यसे दी जः सकती हे जो अपनी 
सम्पत्ति बुरे का्यौमिं नष्ट करके भिखारी बन जाता है । 

कटे षडे वैन्ञानिकोनि परीक्षा करके परता गाया हं फ मैस बनानेके 
ए जो कोयला कामम लाया जाता है उसकी प्रकारक-शक्तिका केवर 
एक शतां उपयोगम आता ह; सेमे बाकी निन्नानवे अश श्चक्ति 
उप्ते खाने निकलकर ईजिन तक पर्हुचनेम श न्ट हो जाती है । 
अ्थीत्‌ एक मन कोयलेमे जितनी प्रकाश्चक-इाक्ति होती है, केवट उसका 
सीव भाग कामे आता है, बाकी सब व्यर्थं नष्ट हो जाता ई । 

प्रायः यही दशा मनुप्यकी शाक्तेकी मी होती है । उसका बहुत 
चढ़ा अश व्यर्थं नष्ट हो जाता है ओर बहुत थोडा कामम आता हे ) 
जव युवक पटे पहल संसारम प्रवेश करता है तब उसमे बहुत अधिक 
वट, बहुत अधिक उत्साह होता है । उस्र समय वह समञ्चता है कि 
संसारम कोड काम हसा नहीं है जामे न कर सर्वं 1 वह समहयतादै कि 
मुदम अनन्त शक्ति है । पर॒ संसाप्सं प्रवेश करते ही उसकी शक्तेका 
धुरी तरह नाद हने रगता है । युवकोके समय ओर शक्तिका. नाश 
जितने रूपम ओर जितना अधिक होता है, उसका वर्णेन प्रायःअसम्भव ही 
हे । हौ, पाठक थोदेसे विचारे ही इसका बहुत अच्छा अनुमानं अवश्य 
कर सकते है । जो युवक पहले अपने आपको बहुत शाक्ति-रम्पन्न सम- 
शता था, कुछ ही दने बाद वह अपने आपको विलकुट भशचक्त सम- 
कने रुगता ३ 1 दक्तिकि इष ह्वासका यह कारण नदी रै कि उसा 
उपयोग हो गया, ब्रत्कि यह कारण हे षि उसका दुरुपयोग ओद नाश्च 
हो गया । प्सता या अज्ञानताके कारण इस शक्तिका नादा करफे खास 
आद्रमी प्रथ्वीका मार बन गये ई ओर दिनपर दिनिबनरहे्ै।. - 

ङ्स वदे मारी सेठ, महाजन, जमीनदार या नवाय मरनेप्र 
उस्न सडक एकं ही रामे म्-पान ओर वेश्यागमन आिर्मे हनासें 

, पये खच कर सकता है ओर इस प्रकार धीरे धीरे टाखो-करोदो . प 


मानव-जीवन- १२४ 


यो सम्पति नष्ट कर सकता है । ठेकिनि सम्पत्ति इस नाशको सनी- 
वनी शक्तिके उस नाञ्चके मुकाव्रलेमे कुछ भी न समदना चाहिए जो 
मय-पान ओर वेह्या-गमनपं येता है । ओर यदि श्सके पाथ उस दृषिति 
भरमावका महत्व मी मिद्य चया जाय जो उप्तके दुराचारे कारण समाजपर 
पदता ह तौ शस नाश्चको ओर भी अधिक भयंकर ओर हानिकारक 
मानना पदेगा । क्योकि न्ट किया ष्टआ धन फिर भी किसी प्रकारं 
प्रा्ठ द्विया जा सकता रै, पर नष्ट श्री हई श्षारीरिक शक्ति फिरसे प्त 
न्हीकी जा सकती ओर न समाजपर पद्नेवाठे उस इष्ट प्रभावका 
को प्रतीकार हे सकता ₹। 
` संसारम जितने घरे अथवा निरर्थक काम है उन सचसे हमारी 
शक्तिर नाष होता है यह नाश हम जान वृह्कर करते हैँ ओर यदि 
हम उक्ते वचना चाहें तो उनके वदटेमे आप-ही-आप हमारा बहत कछ 
छाम हो सकता है । एक बहे मारी टाक्टरद्य कहना है कि साधारणतः किसी 
कम्मे जितनी शक्ति छगानेकी आवकषयकता होती है छोग उसने प्रायः द्र 
गुनी शक्ति उसमे लगा देते ह । बहुत से लोग मामृटी कलम पकट्नेमें भी 
इतना जोर गाति हँ मानों वे हाथमे मुगद्र छिये हूए हे । दुरतसत करम 
चे प्रायः उतना ही जोर ठगाति है जितना किसी पत्थो द्र रकन 
लगाना चाहिए । एक डाक्छरका मत है फ कदाचित्‌ सीमे एक अद्मी 
मी देस न निकटेगा जो अपने अंगेसि दीक दीक काम टेना ओर रनद, 
आराम देना जानता हो । इसी प्रकार एक वु टाक्टरका मत है करि टोग 
साधारणः जितना भोजन करते है प्रायः उसके एक वरतीयोईासे ही उनके 
श्॒रीरफा भटी माति पोषण हो सकता है ! जो दो वरृतीयीश्च मोजन धेड 
दिया जायगा उसके कारण उनके शारीरिक वल्क हास नही हेग 
अष्कि नित्य होनेवाठे रोगेमे कमी हो जायगी । 
बुस युवक "थो देरतक सदे रहने, चैटने, कु दूर चलने, या 

छोटा मोटा छाम करनेमं ही थक जाति ह । इसका कारणं भी रागक 
सक्तिका.नाज्ञही ह । पर जिस मतुप्यद्ी शक्ति व्यर्थं नष्ट नहीं होती, 
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चह वद बह किन ओर परिथमके -का्य, कर्के भी मही यक्ता 1 
-ताधारणतः युवकोको द्विन चढ़े ही सुस्ती . जीर यकावटः माद होने 
लगती ह जीर ठते दुर करनेके ङिए उन्द पान, -सर्ती, सिगरेट ओर 
, चायं आदिक व्यवहार करना पड़ता हे । ज्रीरपर इन चीर्जोका प्रभावं 
पटे तो कुठ .उत्तेनक होता है, पर पसे वह ओर मी शिधि , फेर 
देता है । मौर यही शिथिठता आगे चलकर तरे कामम पट्ने, भूर 
करने, तथा इषी प्रकारके ओर ओौर दोपौका कारण होती है । किसी 
दिनि सन्ध्याके समय आप इस चातका विचार कीजिए कि आज दिन- 
मर भने अपनी क्क्तिका कितना नाञ्च क्रिया है तो आपको आश्वर्यं 
होगा । आपने किसीके साथ व्यर्थ ह्गड़ा करिया होगा, व्यर्थकी चिन्ता 
अपने पीठे खगा ढी होगी, दूसरेके दोप दने ओर शिकायते करम 
घटूतसा समय तिताया होगा, बहुतसी शक्ति भोग, सिगरेट ओर पानकी 
नजर की होगी तथा इसी प्रकारके ओर अनेक काम कयि होगि जिने 
आपकी शक्तिका च्यर्थ ना हुभा होगा ओर जरीरमे वहत ङ थक्षा- 
चट आःर्गह होगी । शक्तिके इस नाका परिणाम यह होता है फि 
-मनुष्य आस्म-संयमन नहीं कर सकता, कर्तव्यपरायण नहीं रह सकता; 
अपनी मय्यीदाका ध्यान नहीं रख सकता ओरं इसी प्रकारके ओर छाम 
नही कर सकता जिने, मनुष्यके चरित्िका संगठन होता है । 
„. किसी कामदो बे-सिरसिरे या वे-कायदे करनेसे मी शक्तिक नाश्च 
होता है । कपी कामके धिषु पहलेसे ही बहुत चिन्तित हो जाना 
मी शक्ति न्ट कृरता है; इसका परिणाम यह होता है कि जब वह काम 
सामने आ.जाता ह तज हममे उसके करनेकी शक्ति नहीं रह जाती । 
चहुतसे काममिं .एक साथ.हाथ डाल देनेसे भी रक्तिका बहुत क्छ 
हास होता हे! हमारा क्रिचार सव कामो ठिए्‌ बैट जाता है जर किसी 
एक कामपर हम्‌ परापरा. ध्यान नहीं दे सकते 1 वहते छोगोंी ` यह 
आवत इमः करती.है कि वे सद्‌ बहुतसी वातं सोचा ,कमते टै, षदे 
वदे ्बोषनू बोधते ह भौर.मन्‌ ही मन्‌ सूव ,तककं वितर्क, क्रते 
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्ै। रेते गर कभी अपने विचारपर दद्‌ नहीं रहते । उनकी द्द्‌ 
ताके इस अभावा कारण मी उनी शक्तिका हास्त ही ह । वे सदा 
मानों एकं भरकरारकी स्वावस्था रहते है । उनके पैर ठतो जमीनपर ह 
होति है पर दिमाग आसमान चक्कर लगाया करता है । अगर बहती , 
बतोपर व्यर्थं बहुत अधिक विचार न करके शक्ति र्षित रक्छी जाय 
ओर उसका उपयोग छिसी एक ही बातको अच्छी तश्ह सोचने या एक 
्ी कामको ददतापुर्वक कसम लगाया जाय तो बहुत शढ कमभ्ौ 
सकता ह । बीती §३ बाते छिए चिन्ता ओर दुःख कनेते शक्तिका. 
अपन्यय होता है । मनुष्यको सदा पत्येक कार्य्य, यथास्ताध्य परिम ओर 
उत्मतपूर्तक करना चाहिए ओर यदि उसे हिरी प्रकारक इटि हो 
जाय तो पहले उस चटिका कारण द॒ निकारना चाहिए; ओर यद्वि वह 
कारण निशित हो जाय तो उ्तकी ओरसे भविष्यमे सदा सचेत रहना 
चाहिए । दिनरात उस्तकी चिन्ता्मे ही अपना इारीर धुकाना बड़ी भा 
मूर्खता है । वीती इरे बाति याद करे अपना दिमाग कमी परेशान नहीं 
करना चाहिए, बलिक आगेके ठिए अच्छी बाते सोचनी चाहि९। पर्ये 
काय रने परे मनुष्यको यह सोच ठेना चाहर ़ इसका परिणाम, 
कर्होतक श्म होगा ओर उससे हमार तथा ओका कर्हौतक हित हे 
सकेगा 1 अगर तुम सारम रहकर कुछ काम करना चाहते. तो अपनी 
शक्तिक सदा न हेनेते बचाओ । शस ॒सिद्धान्तका यद्वि ठोग अच्छी 
तरह ध्यान रकतं तो उन कमी दुःखी, दद्धि, विफल-मनोस्थ या हताश्च 
न होना पदे। 
` समय, शक्ति ओर धनदा बहतसरा नाञ्च आनकल रदानके कारण भी 
इभा करता है ¡ धनान्‌ ध्य लोगो्रो अयना 'वैमव दिखलानेके दिए 
तरह तरहक ठाठ-बाटे रवते है, ओर साघारण लोग मी अपनी हैषियतः 
चदूत यदाकृर लोगो दिखटानेका मयल करते है । धनी लोग तो किसी 
प्रकार अपना र्वा कर डाटते ६, पर साधारण ' टोर्मोपर उने 
क्यो ओर व्यवहारो आदिक जो दूषित प्रभाव पड़ता है उर्के कारण 
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बहुधा उन्दं अनक प्रकारके पापतक कएने पड़ते है । बहुतसे ठोग वृस 
रोको अपनी हैसियत वहुत घदाकर दिखलानिके छिए ही जाक फरेव ओर 
बमानी करते है, चू वोरते है, किसी न किसी तरह चोरी करते दै, 
गोपि ऋण ठेते टै ओर इसी प्ररे दूसरे अपराध करते है । . 
यादि हमारे पास धनहो तो उसका दुरुपयोग करके हम द्सरेकि 
सामने कोई रेस बुंण उदाहरण नहीं उपर्थित करना चाहिए जो उन ह . 
असन्तुष्ट, इःखी या पापेमिं परदृत्त केरे । 
साधारण स्थितिके रोग कुछ तो देखदेखी फैशनके फेरम॑ पद जति 
"हैँ ओर्‌ कछ उन्दै इस बातका ध्यान होताहैकफिलोग देकतेतोष्या 
कहै ! यदही-छोग दग तो क्या करहिमे समाजको बडी हानि 
' पहवाता है । इसी भयते हम तरह तरही कठिनाइ्याँ सचेठते है ओर 
, । असुपिधाओंमिं पड़ते है । लोगोके इस भयके दास बनकर हम अपनी 
वई! दर्शा करते दँ । हम अपने साथ तरह तरहक रेते सचै लगा रेते 
है जो हमारी आर्थिक स्थितिको दैखते हृए कभी उपयुक्त नहीं हते ।. 
, प्रहरी टोपी अच्छी है, तो भी एक ओर टोपी हम केवल इसी दिप 
खरीद लेते टै कि जिसमे छोग यह न कहं कि इनके पास एक ष्टी टोपी 
.है । अपनी वास्तविक दशा छिपाने ओर शूढी रैसियत दिसरठानेके रए 
हमे इतना अधिक व्यय करना पडता है जितनेमे एक परिारका अच्छी 
तरह निर्वाह हौ सकता है । ठेसरा करना केवल आर्थिके दष्टे ही हानि- 
: कारक नही है बल्कि नेतिक इष्सि भी बहुत बुरा ह योक इसमे हम 
` शगरोको व्यर्थं घोसा देते हँ ओर साथ ही अपनी दुर्दृशा भी कसे है । 
-इस प्रकार ठाठबाट रखने उसके उदेश्यकी भी पूर्तिं नहीं होती "+ 
"कर्यो आजकर समी रोग वड़े ठठबास्ते रहते ह, भीर को राठ- 
वाट कमी वास्तविक योग्यताका परिवायक नहं समञ्च जाता; ; जर 
छोगोो वास्तविक योग्यताका पता मी कमी.न कभी ठग ही जाता है +. 
यह समद्यना बड़ी भारी मूता हे. कि केवर ठउठ-तारसे ही"मनु- - 
श्यकी वास्तविकं योग्यता जानी जाती है । मतुष्यका- वास्तविकः. भूषण, 
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उसका सदाचार ओर विया आदि हं 7 एक अगिेजी कहावतका अपि 
प्राय है कि तुम धन उपार्जन करो, सारा संसार तुषं मला आदी 
-कहेगा । अहुत ठीक । जिसके पास कुं धन हो वह संसारम मला 
'जादमी कृहटा सकता ह; पर यह वात भूठ न जानी वाहिए टि सरे 
` संसारका घन उसकी मठ-मनसाहत ओर वास्तविक योग्यता तनिक 
भी ब्रद्धि नक्ष कर सकता । छुचा आदमी यदि करोद्पती हो जानि पर 
भी बरार दुर्म करता रहेगा तो वह छा दी रहेगा; चार आदमी उसे 
मरा-मानुख कह ठे, पर केवल घने कारण उसमे भल-मनप्ताहत कभी 
अविगी नहीं । मल-भनसाहत तभी अविगी जब षह दुकम्भं छोडकर 
सत्कर्म करेगा । जो मनुष्य भटा आदी बनना चाहता हो, उत्ते उचित 
ह 1 वह पदा सत्यनिष्ठ ओर सदाचारी रहे ओर सीधी-स्ादी तरहसे 
अपना जीवन व्यतीत केरे । ेसा मनुष्य कमी किसी दर्यां या देष नकं 
करता, किसीकी घुशाभद नहीं करता, किसीसे नही दवता, सदा स्वन 
ओर परप्तनचित्त रहता है । पर इसके विपरीत आचरण कंरनेधाला मरुष्य 
सदा ढुःसी ओर चिन्तित रहता है, उसे कभी शन्ति नहीं मिती 
ओर सदा धुकटुकी्ी ठगी रहती है । इस टिए़ प्रत्येक ममुप्यको सदा 
अपनी आर्थिक स्थितिका ध्यान रखते हुए जीवन-निर्वाह करना चाहिए 
"ओर अपनी शक्तिके वाहर को$ व्यथे काम महीं फरना चाहि९्‌ । इसके 
-आतिरिक्ति म एमे रोगो मिटना छुखना भी न चाहिए जो अपने 
: दिते धाहर कये कते हो; क्योकि केवल उनको संगते कारण ही 
"कभी कभी हमि छिए अपनी शाक्तिसे घाहर खय॑करना अनिवाय्यै हौ 
म्जायगा । जीवन सद्या वास्तविक रूपम होना चाहिए दिसीआ था वना- 
-वटी न । ओटीवर कामवेठने एकं वार अपना एक चित्र बनवाया 
न्था | जब वित्रकारने चेहरेकी इरयो ठीक करके चित्रित आङ़तिको 
पओ छन्दर वनाना चाहा तो उतने ष्टा या-'८ चित्रम मेरी आकृति 


-बिठड् ज्यो त्यो रहि, नही तोन इसका दाम हो नहा दगा 
यह, अपने आपको अर्यो ध्या शकटं करना वास्तविक मनुप्यता है1 
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टो फहा करते ह-*८ गतं न सोचामि 1 ” अर्यात्‌ जो बात चीत गई 
हो» उसकी चिन्ता नदीं कसी चाहिए 4 वोस्तवमे अपनी विचटी मूल 
आदिके रिष व्यर्थं चिन्ता करना वहुत्त ही हानेकारक है । ईप व्यर्थः 
चिन्तसि हमं मानसिक ङश भी होता है अर हमारे समयका भी नाह 
होतो ६ । इस रए उचित है फ जो वात वीत गई हो, उसका ध्यान 
छोड दिया जाय । कर यदि हमने कोई मूर्खतपूर्णं काप्यं किया हो, 
को$ अच्छा अवसर सो दिया हो> जरासा अविचार या ी्रता आदिके 
कारणं अपनी मारी हानि कर टी हो, तो आज उसका स्मरण करके हम 
अपने आपो चिन्तित क्यों क ओर्‌ अपने आपके कामम हरज भयो 
छार { बहते रोग रेते मिटेगे जो यदि अपना बहुतसा समय ओर 
शक्ति वीती हुई वातौका चिन्तन करने ही न विता द तो बहुत अके 
अच्छे काम कर सकते है । 


् ओह गी ओर जसि जोकी शटि होती है । नागफनी ठाकर 
फो गुलावकी आशा नहीं र सकता 1 यही दञ्ञा हमरे विचारौकीं 
मी है । हम सदा चिन्तित ओर दुःखी रहकर कभी सी अच्छी बातका 
विचार मनम नहीं छा सकते । यदि. हम अपने मनसूपी क्षेनमं ` चिन्ता 
ओर ःखके षीज बो, तो उनके होनेवाठे पो फूल ओर एक मी 
वैसे ही उगि । देसी दशां यह मानना पडेगा कि जो पनुप्य दिनरात 
सोचकफिकमे पड़ा रहता है, सदा अपने मण्यकी या दुनियाकी शिकायत . 
किया करता ई अथवा जोर किसी प्रकार अपने विचार्यो सुन्द्र न, 
। होने देकर सदा कलुषित ही रखता है वह अपना बड़ा श॒ हं । संकीर्ण 
हृद्यवाठे ओर अकर्मण्य छोग हीं सदा इस वातकी शिकायत 
किया कसते है कि दुनियामे सच्चे आदुिर्योकी कद्र नही छती, सी 
आदपिरयोका गुजारा, नही ,होता, भट्मनसाहतप्ते काम नही -निकरता, 
मरीजका काम नहीं चरता, आदि आदि 1 उगार इदयवाठे ओर , कम्म. 
मनुष्य कभी इन व्यर्थकी वतोका" ध्यान मी नह कते \, , . ` ,.; 
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जो मनुष्य कोह कम कर सकने योग्य देता वह न तो च्व 
५ अमाग्यकी शिकायत, करता हं ओर न कमी देसे आद्‌ 
मियोके साथ सहानुमूति दिखटाता अयवा उसकी सशायता करता है 
जो सदा इस गर्ठरकी कषिकायत छया करते ह । वे जानते कि 
-इस प्रकारकी शिकायत व्यर्थ होती है, केवठ व्यर्थ ही नक्ष बच्छ हानि" 
करक भी ष्टती है; क्योकि देसी शिकायतका सननेवारढपर भी बदा 
बुर प्रभावे पता है-चे भी कुछ न फुट हताश्च जीर अकर्मण्य हो जति है! 
भायः सम्ञदार आदमी एते शिकायत करनेवाटोते दुर ही रहना प्षन्द 
करते ह ! एक बहे अंगरेन राजनीतिन्ञ ओर कारवार अदमीकी शक वार 
“एक आदमीकी आवश्यकता ईं । उसने विज्ञापन दिया निसंसे वद्ुतसे 
प्ार्थनापत्र आये ! एक आदमीको उसने खना ओर वेतन तथा कार्य 
आदिके विषये स॒व वाते निश्चित्त फर टी । उसी अवसरपर उस आद्‌- 
-मीने पने विचले जीवनकी कुछ वरति उतने सूना । उसने अपनी कई 
-विफलताओंका हाल सुनाकर जपने माग्यहीन होनेका भी जिकर फर डाले ॥ 
इसपर स राजनीतिज्ञ कृं दिया कि भाई, तुमसे हमारा काम नषे 
सकेगा उस आद्मीने पूषछा---क्यो ¶ राजनीति्ञने उत्तर दिया-- “भे 
कभी माग्यहीरनोको ओर विेषतः देसे माग्यहीनेक्ो जौ सदा अपने 
भग्यदीन हनेकी शिकायत किया करते हौ, कमी अपने य्ह 
नहीं रखता 1 » 
काम करनेनाठे आदमिर्योको निकम्मे आदमियेकि साथ कभी सहा~' 
-नुप्ति नहीं होती, इस कारण अकर्मण्य मतुष्येकि साथ कर्म्मण्य मनु- 
.प्योका व्यवहार कुछ अन्यायपू्णं ओर निषटुरतापूणै सा जान पड़ता है । ` 
पर यद्वि सच पृषटिए तो इसर्मे कर्म्मण्य मनुष्यका दोप नहीं है, वास्तवे 
अकम्मण्य मनुष्य उत्त अन्याय ओर निषुरताका पात्र ही होता है । यदि 
जकर्मण्य मनुष्य अपने दरमाग्यका रोना न रोता रहे तो" बहुत कु काम 
-फर सकता है । मतुध्यका इारीरिक ओर मानिक संगठन षी एसा है कि 
चह जितना प्रसन्न रहता है, उतना ही अधिक ओर उततम कर्यं कर 


1 
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सकता है 1 दुःख ओर चिन्ता आदिक समय उसमे कोकाम ही नकष 
हो सकता .। पठे हम कृ पमे ठोगफि उदाहरण दै आये है जिम्हेनि 
विपक्तिकाटमे भीं वदे अच्छे अच्छे कामके है । इसे यह न सम- 
इना चादि कि दुःख ओर चिन्ताके समय भी मनुष्य अच्छे काम कर 
सकता हे । हप्र ओर चिन्ता ओर वात है ओर विपत्ति भीर वात ६ । 
;भिन लोगेन विपत्ति-काटमे भी अच्छे काम किये हे वे सदा धीर, साहसी 
ओर प्रसन्न रहे । उन्हेनि विपत्तिकी दुख भी प्रवा न कीओर 
स्वरा्रर अपना काम क्रिया । 
परिश्रमका मनकी दाक्तिे साथ बहुत ही घनिष्ट सम्बन्यरै \ दुःख 
ओर चिन्ता आदते सद्‌ा उनके मिं बहुत बद्री बाधा होती है। 
दुः ओर चिन्ता आदिसे ज्ञारीरिकं रक्तिका बहुत नाक्ञ होता ह, ओर 
शक्तिके उस नश्च या हासे समय जो काम हम करगे वह कभी पूरा 
नहीं हेगा 1 दुः ओर चिन्ता आदिते तो यो ही हम अपना शरीर शिथिलं 
केर ठेते है, कार्य्यं करनेकी दक्ति हममे रह ही नह जाती । जिस तरहं 
सितार बजानेफे छिए उसके प्रत्येक तार ओर प्रत्येक परदेको सुरमे ख~ 
नेकी आवश्यकता होती रै, उसी प्रकार काम करनेके टिए हम अपने 
रत्येकं अगको संजीवनी शक्तिसे पूर्ण ओर मनोघतयेको. शान्त रखनेकी 
आवश्यकता है 1 
नहुतसे लेग किसी कामके दिए परिम तो सुच करते पर ज्यौ 
` ही वह काम पूरा होनेको होता हैत्यों हीवे तादा हकरं उसे छोट 
चेते है । किसी काको आरम्भ करनेके समय तो उनमें बहुत अधिक 
उत्साह शेता है ओर वे पर्प्रमपूर्वक बहुतसे अशेम कोई काम कर 
भी डालते है; पर ्यों:ही उनके सफ़टमनोस्थ होनेका . समय आता 
हेर्योष्टीवे अधीरशहो जाते है सास छोड़ वैर्ते है ओर इस प्रकार 
स्॑सारमे फषटोी द्धि करते ह + यदि किसी प्रकार चित्र खीचा जा सके 
तौ दिखलाई पड़ेगा कि सफलता-देरवके मद्रके चास ओर, ` मन्दिरे 
हतक बाहर ही देसे हजारो खास आदमी हताश्च होकर पड़ द जी यह 
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महीं जानते छ हम अपने उष्िष् स्थानङे बहुत ही समीय प्च गये ह 
यद्धि किसी प्रकार उनकी ओं्ोके सामनेका परदा हटा दिया जाय, 
किमी प्रकार उन्हं मालुम हो जाय कि हमारे सफलमनोरथ होनिम अव 
कितनी थोड़ी कसर रह गह है, तो उनके आश्र्य्यका ठिकाना न रहेमा । 
हसे रोगि यदि आप उनके विफल-मनोरथ होनेके सम्बन्धे प्रभ क 
तो उनमें को$ कठेगा $ ^“ मुञ्चे अपने अवने को अच्छा अवे 
नही मिठा, 1) कोई करेगा,“ ञ्चे कोई सहायक नहीं मिढा । को 
कहेगा,--“ माता-पिताने बाल्यावस्थां मुञ्चे शिक्षा महं दी । ” करर 
कहेगा--^मेरे वापदादृनि सारी संपत्ति नष्ट कर दी इत्याद इत्याद । 
धर रते लोगोको यह नहीं माटुम कि उन्हीके सामने अमैक दते दद 
ओर असहाय पर्मरिम करके सफलता-देवीके मद्दिरमे पेच गये 
जिन्दीने सढ्केकिं ठेम्पोकी रोशनीमें पड़ा है .ओर दूस्ेकी. छोटी धेगी 
सबा करके ओर चने सकर अपनी बाल्यावस्था विताई है। ` , 
„ संसारम बहुत टोग केवल धैर्य्यं ओर अध्यवघायके अभावके कारण 
दही विफट-मनोस्थ होते ओर इसी वने रहते ह । जितनी अपिक 
म्राथा-पची वे ठघपती ओर करोड़पती होनेकी सहज तरकीतँ वर्ने 
कुरते ओर जितना अधिक समय वे विना परिप्रम किये सफठ होनेका 
उपाय ददने रगति हँ यदि उतनी माथा-पच्ची वे उस कामम लगकर 
से पुणी केके उपा्ोर्मेः टमा दँ ओर उतना अधिक सेमय अपनी 
अभीष्ट-शिद्धिके ए परिमिम करने ठगवं तो उन्हे कभी निराह या 
युभ्री न होना पदे । कार्य्यद्या आरम्भ तो समीटोग कर सकते, पर 
आस्म किये ए करव्यो मद्ध मति पूरा करमेवे विरे ही होति हं । 
लेकिन कार्यी समाति--उदेश्मकी पृर्चि-दी मनुष्यको श्रे बनाती ह । 
, सम्पन्न या श्क्तिक्षाटी होने अथवा किसी प्रकरद्धी प्रधानता या 
मेषठता सम्पादन करनेद्धी कामना मनुष्ये स्वाभाविकः दज दरी हं 1 ¶र 
सो भी संघ्ारमे वहुतसे छोग .देते दते जो अपने वाट-व्ोढे रिष 
खाधारण दार-पेरी आदिकी ही चिन्ता ओर प्रषन्ध करके श्चान्तहीं 
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जाति दै; इससे भगो उनमें ओर कोई अभिलाषा नहीं होती 1 श्सका 
कारण कया है १ वातत यह्‌ हे कि प्रत्येक मनुप्यमे .हैशवरका अंश होता ' 
है ओर जिस मनुष्यश्ी मानसिक ओर शासीर्कि अवस्था साधारणतः 
.अच्छी होती है, उस भनुष्यको वह शृ्ीय अश्च उत्ति करने ओर अग 
दनक दि प्रपि रता है । अपने समान, जाति) देश्ञ॒ ओर यहौँ तक 
कि ' सारे संसारके प्रति हमास कुछ न कू कर्तव्य हुभा करता है । मानव 
जातिका कल्याण सौर संसारके सुखोकी इद्धि करना हमारा प्रधान 
कर्तव्य होता है ओर दसी करीव्यका ज्ञान चाहे प्रत्यक्ष रूपमे ही ओर 
वाहे अप्रत्यक्ष रूपसे टो, हमे सदा आगे घटने, सदा उन्नति करनेके टिए 
रोहित कर्ता रहता ह । पर जिन लोरगोकी शारीर या मनाक्तिक शाक्ते 
किसी प्रकार निर्बल पड़ जाती दै, उन्हं अपने इस कर्चन्यका ज्ञान नही 
होता ओर वे अपने परम आवक्यक दैनिक कार्य्य॑चला कर ही सन्तुष्ट 
हौ रहते दै; इससे आगे ओर कूठ करनेकी उन्म कामना नहीं रह जाती । 
? प्रत्येक मनुष्य अपने परविर्‌, समाजः जाति, देह ओर संसारका, 
च्छ न कुछ फणी हभ करता है ओर उस णते मुक्त होना उस्तका 
परम करस्य है । बहुतसे अवसरोपर यही कर्तव्य म अनेक प्रकारके 
कार्य्यं करनेके रिए वाध्य करता है । वह कर्तव्य हीमे यहमी 
मतलाता है कि उसका पाटन हम स्वयं करना चादिषए; हमारे कर्यो 
पाटन दृरुेके कि हो हो नरी सकता 1 नडे डे धनवानेको भी विना 
कोई काम यि, विना किसी प्रकारका कएर्तन्य-पाटन कथि सन्तोष दी 
नहीं होता । इसद्धा कारण यही है 1 ' कर्तव्य > ही प्रत्यक्ष या परोक्ष 
सूपसे उं कुठ न कुछ करनेके एए प्रेरित जर उत्तेजित करता रहता 
„ है । ची फैव्य हमं वतटाता है फे आटसी, अकर्मै्य ओर निस्यमी 
होना बहुत ही बुदा, निन्द्नीय ओर घृणित है-स्वयं विना पछिम द्यि, 
`फेदर दृसरोके मरते रहकर खाना, पहनना ओर सोना यद्ध भारी पाय 
द 1 मे हृ्वरको जो अश्च है यदि.हम्‌ फे कामन करतो बह ए 


अपराघी बनाता हे ओर "हम कर्चन्यपारनकी इद्धि उत्पन्न करता ह 
„ ९. नो, 
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इते मनुष्यं विद्या, भन या बरु प्रात करने, तरह तर्के नये आविर 
` करगे, यथासाष्य दूसरका कल्याण करने तथा इसी प्रकारकी दूस 
चारतो कामना उत्पन्न होती ३ । 
संसार जितने बहुत बद काम होते है उनके कतीरओोका उदक्य, 
उन वडे कामक द्वारा केवट अपना पेट पाटना ही नही होता1 
एदीसन साहबने केवर पेट मरनके ठिए ही विदयुत्सम्बन्धी अनेक प्रकारके 
आविष्कार नहीं किये; राममू्ति नायदूने केषर पे भणे उदेश्यसे 
इतना बर न प्राप्त किया ओर न महात्मा तिलकने उदुरपोपणकी 
इच्छापि गीता-रहस्य !छिला । इन रोगंकि अन्तःकरणमे को$ गुप्त ओर 
अमानुषी शक्ति काम कर रही थी ओर उरी शक्तिनि कायरम पटि- 
णत होकर संसारक अपने अत्तित्वका पर्विय दिया । उन रोगेमिं एक 
देखी विशार कामना या उच्वकाक्षा थी जो किसी प्रकार दबाये दब 
नही सकती थी; ओर उसीनि उनसे इतने वदे वड़े काम करये । बही 
कामना या आकांक्षा मतुष्यक सदा प्रयल्षीर रसती हे, उसे उबोगी ओर्‌ 
उद्यमी बनाती है ओर भीत आदश्ीकधो बाहर निकालकर स्वयं दैखना 
तथा संसारो दिखलाना चाहती है । 
जिस चीजका सदा उचित उपयोग होता रहता है वह प्रायः अच्छी 
दुशषामे रहती है ओर जिस चीजसे काम न छया जाय वह खरार या 
नष्ट हो जाती है । तरवारसे काम न रीजिषए्‌ तो उसमे मोर्चा लग 
जायमा ओर हाथोेरंसि काम न रीनजिष तो -वेदुर्रर हो जारयैगि । यही 
दशा हापि आन्तरिक शक्तियोकी भी है । जो मनुष्य अपनी कामनाओं , 
ओर आकक्षाओतति काम नहीं रेता, उसकी कामनायें ओर आकाक्षामें 
म जप-ह-जाप दुक मुदा हो जाती हैं । सं्रारमे बहुत रोग जो , 
केवर साधारण वाल-रोटीका प्रबन्ध करके ही निश्चित हो घठते है उसका ' 
कारण यरी दै क चे अपनी आकाक्षाओका मान्न कर देते {पने 
छोग.यह नही समक्षते कि डम आकाक्षाञंका नाक्च कर देना आत्म 
हत्यत मी वह्ृकर पाष है 1 इससे हमारी अपनी हानि होती है, हमरि 
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-समाज ओर देश्षकी हानि होभी हे ओर समस्त संसार्‌ तथा मानव 
जातिकी हानि हेती है । 
मनुप्यम उचाकाक्षाओंका होना कभी वरा या निन्दनीय नीह, 
वल्क उनकान होना ही बुरा ओर निन्दुनीय ई । एक वाग फोर ठो 
साधारण पर्‌ जुम आकांक्षा करो ओर देखो फ उसकी पूर्तिपर तुम्हार 
मन सतना सन्तुष्ट ओर प्रसन्न शेता हे, तुपमं कितना अभिक नया वल 
अत्ता हे ओरं ऊ केषी अच्छी उच्छी आकांक्ष्य तुमर्म उत्पन्न होती 
` है । संसा कुड कर दिखठानेका यही सव्रसे अच्छा उपाय ह । ब्र 
चष्ट काम आक्षा ओंङी इसी प्रकारकी बृद्धि हुआ करते है । 
यदे षदे सेठ, साष्टकारो ओर महाजर्नोक़ो रीजिए । वे ठासो करोड 
सपयोे मारिक होते £, पर तो मी सदा व्यापा ठो रहते है, दिन 
रात सपय दरा करके िए मेहनत करते रहते है । खाने पहनने, वाट 
चशकः भरण-पोपण करने ओर सुखसे जीवन्‌ वितानेके सिए तो उनके 
" पास यथेष्ट धन होता दै; तव फिर वे दिनि रात इतना परिपरम क्यो 
र्ते है १ आप कह सकते हं कि केवल धनका छारच दही उनको दिन 
~ ग्रत वैलकी तरट्‌ ते रहनेके ठिए्‌ विवश करता है । कुछ. कंजूस ओर 
-छारची धनी भ्यापारियोकि सम्बन्धे तो यह वात बहुत ठीक उतरत 
है, पर संसारके सरम बे वदध व्यापारियोके सम्बन्धे यह कथन ठीक 
, "नहीं घटता । सभी व्यापारी कलस ओर ठार नही होते । उनके 
व्यापारिक काय्य दिनरात खो रहेका यख्य कारण यही होता है, 
ङि विना परिप्रम. ओर कस्यै कयि, विना अपनी सारी इक्तियोदय 
स्ुपयोग क्रिये उनको सन्तोष दी नहीं होता; विना पस्परिम ओर कार्य 
क्रिये जीदित ही नही रह सकते । उ घनकी चिन्ता कम आरः 
कर्व्यक्री अभिक क्षती है । आप उनकी सारी सम्पत्ति छीन टीजिए ओर, 
उन देशे तिकाठ दीजिए, तो मी उन्हे अयिक कट नहीं हेगौ; क्योंकि 
दूसरे देशम जाकर ओर निरधेन रहकर भी वे अपनी शक्तियोका उपयोग 
"क्र सके--पर्िम ओर्‌ कार्ये रुण सकेगे 1 ठेकिनि यद्वि आप उन्हे 
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स प्रकरा शारीरिक सुप्र देकर मी केवट कार्य्यं ओर परिप्रमसे वंचित 
रना चाहं तो उन बहुत ही अधिकृ कष्ट छ्ोगा, वे उपर दशमे सम्म- 
चतः कमी न रह सकेगे । 
~ वात यह है कि उच फोरिके मनुष्य सदा क्रव्य ओर पिमे 
विचारसे ही आदिते अंत तक सकाम कते ह | कर्व्य ओर पि 
श्रम ष्टी उनका पुरस्कार होता ह । मनुप्यमे जो स्वाभाविक उाकाक्षा 
होती ह, यदि अपूर्व उरका नाश न कर दिया जाय तो .वह मनुष्यते 
अवक्ष्य पापरिम ओर एरव्य कराती ह ओर इसके फट्वरूप उसे महाता; 
या महान्‌ पुरुप बना देती है । यथेष्ट धन, वठ या विया आदि प्रप्त 
कर चुकनेके उपरान्त भी यही आक्षा उसे बराबर अगे वदाय चटती 
है । आमे बदन मनुष्यका अपना भी टाम होता हं ओर दृसर्येका भी । 
मनुष्यके उच्चाकाक्षी होनेकी-सद्‌ा परपिपूर्वक कर्तव्य पाटन करते 
रहनेकी-सवसने अधिक आवर्यकता षपरी टिए हे । केवट अपने निर्वा- 
हके रिए यथेष्ट धन आदि संग्रहं करके काम-धन्धा छोड बैठना ओर अगर. 
परिम या उन्नति न करना कभी वास्तविक मनुष्यत्व नहीं हो सकता । 
यह तो एक प्रकारसे बडा मारी स्वार्थसाधन हुआ ¡ हमने अपना काम 
तो चला छया, प्र ओरेकरे प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसका पाटन 
हमने कहौ किया-हमपर जो ऋण ह उसका परिशोघ हमने कर किया ?, 

, प्रयेकं मनुष्यका यह एकर परम पवित्र कर्सव्य है फ वह अपनी सारी 
शाक्तियोका जितना अच्छा ओर जितना अधिक उपयोग क्र स्के, क्रे 
ओर संसार्की अच्छा वातेंको जर्ही तक बढ़ा सके, डवि । ओर यह 
एक प्रङकितिकं नियम है कि जो मनुष्य संसारकी अच्छी सा्तोकी 
जित्तनी ही अधिक ब्रद्धि करता "है, स्वयं उने भी उतना दही 
अधिक खाम होता ईै--्वयं उसमे भी उतनी.ही अधिक पूर्णता आती - 
ह । पर जो मनुष्य संसारके कल्याणका विचार खडकर स्वार्थी, साटची 
या अकम्मण्य हो जाता ह वह संसारम नीच, निन्दनीय ओर धृणित 
समद्या जाता है -। रेस मनुप्यं कभी सुती या शान्त नहीं रह सकता; 
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` ओर यदि वह किसी प्रप्र अपनी अवस्था ही सखपूी मानने रे तो 
उसका यह मानना भी कभी यथार्थं नहीं हो सप्ता । 
कुठ लोगेमिं उच्चाकाक्षाय तो होती है पर उनके साय ही एक दोपभी 
न्होता है। षह दोप यह है कि छोग बहुत बडे वदे कार्मोफो एक ही एं 
ओर चटपट कर्‌ ढाटना चाहते है । वे छोग यह नहीं समद्यते कि किसी 
कामको उचित शतिमे केके रए निरन्तर पेर््य-पूर्वक पस्मिम केकी 
आवश्यकता होती है; ओर संसारम इसी निल्तर तथा येरयपूर्वक क्रि हुष्‌ 
परिमकी ही कौभा मी है । जो मनुप्य सद्वा उन्नति करनेके प्रयत्ने 
कणा रहता^हे, सद्वा अपना ज्ञान बढाता रहता ह, अच्छे अवसरोका 
* सदा उपयोग करता रहता है, अपने अवकाश्चका समय भी किसी न 
` कसी अच्छे कामम ही विताताहै, वही आगे चलकर कमी न कभी 
` को$ वहूत घडा काम करनेम भी समर्थं हो सकता है । क्योकि व 
सद्‌ा अपनी उन्नति ओर उत्कर्पं रनम खगा रहता है । पर जो मनुप्य 
यत्ति तोधड् ठंबी वीदी सोचता दहै, पर सारा समय सौोच-क्रिचारमे 
ही बितादेताहै ओर कभी कामम नहीं रगता वह जहोंका तरह रह 
, `जाता ट, चच्कि प्रायः ओर भी अवनत दमि प्च जाता हं । 
जो मनुष्य संसा कोई वदरा काम करना चाहता हो उसे वाहिषए 
कि वह्‌ सदा अपनी उन्नति करे-आतमोत्कर्साधनमें रगा रहे । मतुष्यकी 
योग्यता, कार््य-शुञ्चरता ओर साम्यं आदिका यही सवते अच्छा 
विह है । यह न समञ्लना चादिए्‌ ढि केवर बाल्य या युवा अवस्था 
ही दिक्षाके टिए्‌ उपयुक्त अवस्था है । नहीं, मनुष्यका सारा जीवन ही 
कुछ न कुछ सीखने ओर सदा अपना स्ञान बढ़कर टिए बना ₹ै । 
-मनुष्य स्वभावतः जिज्ञासु हुआ करता है; उसे सदा सत्र वातोका जान 
` प्राप्त करेकी चिन्ता छमी रहती है । आजकठ संसार) विया, कला ओर 
ज्ञानं आदे जो इतना उन्नत दिखला§ पड़ता है, उसका भुख्य -कारण 
व्यही हे कि मनुप्यकृ ज्ञान-पिपासा कमी हान्त नहीं होती; जो ज्ञान 
उने प्राप्त होता है वदी उमे ओर भी अग्रसर होनेके रिष प्रेरित दता 
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है । इस प्रार्‌ उसे श्ानका भाण्डार बदृता जाता है । यथा्ताभ्य उस 
जानकी धृद्धि करना प्रत्येक मनुष्या प्रधान कर्त्य हं | अपना ज्ञानः 
चड़ाना, आलोत्कर्यं करना टी इस कर्तव्ये पाटनकां प्रधान मार्गे ई । 
संसारम सीखने योग्य अर्घ्य ओर अनन्त वतिं ट । जो वाते वा्त- 
वम सीखने योग्य, ष्टम तो उरा नाम भी नहीं हेता; हँ 
फ़ाठिनेमिं उनी थोड़ी वहुत चची अवश्य होती है । वात्तविक दीक्षा. 
स्छूर ओर काठेज छोटनेके वाद्‌ ही आरम्म होती है । स्ूट-काठेजमिं 
वे वति तिला नही जाती, केवल उनके सी्रना* मार्ग दसटाया 
जाता है। उसी मार्गपर चलकर अपने शेष जीवनम मनुष्य श्न, 
अर्जन कर सकता है । प्र आनकठ ज्ञानी प्राप्तिके टिए यहुत ही! 
योद्‌ टो उद्योग करते ६, अधिकोश्च पेट-पूजा ओर धन-संप्हमे ही 
लग जाति है । संसारी ओर ओर चिन्तयं लोगोको आ पेरती ६ ओर 
बे न्ञानदी धातिकी ओरसे उद्वासन हो जति ह । देसे भनुष्योक्े ह्म 
केवल दौ बति कहना चाहते द 1 एक तो यह कि मनुष्यका जीवन 
भोजन ओर व्र आदिकी चिन्ता ए नहीं है; वत्कि.भोजन ओर 
वघ्र आदी चिन्ता जीवनकी रक्षके टिए्‌ हं । केवल भोजन ओर वष 
आद्ध्ी चिन्तामें ही अपना सारा समय विता देना) -जीवनका वड़ा ही 
हीन भर नीच आदर्शं है । मनुष्या जीवन वा्तवर्मे नेतिक ओ 
आध्याक्िकं उन्नति करने, संसारका ज्ञान-माण्डार वदने ओर मानव 
जातिका कल्याण करनेफे छिद है। एक विद्ान्का कथन है कि जीवन- 
फेव व्यतीत करनेके छिए्‌ नहीं है, वकि श्रे बननेके चिए है । ओर 
इम उसी दशाम श्रेष्ठ थन सकते ई जव कि हमसे दूसरोको साम पर्वे 1 
दृर्धकये टाम परहुचनिके ठिए ही हमें अपना उत्कर्ष, अपनी उन्नति कर- 
की बहुत बड़ आवश्यकता होती है । यो तो सेपरासमं रास करोषध 
आदमी योँ ही पैदा होते ओर मर जाति ष पर जीवन उन्दी मतुष्योका 
रेष्ठ समन्चा जाता हे जिनक्ते उनकी जाति, उनके ` देश ओर अन्तम -; 
समस्त संह्मरका कल्याण ` ह्येता है । रेते खो्गोके जीवनपर यदि आप. 
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ध्यान द, तो आपको वह बहुत ही उ्नत ओर उक्ृष्ट जन पड़ेगा । यह 
उन्नति ओर यह उक्कर्पं आपसे ही आप नहीं हो जाता, उसके रि 
नुष्यको बहुत कू प्रयत्नं करनेकी आवश्यकता होती है । ओर दु 
वात इस सम्बन्ध यह है कि आतोत्कर्षकी सिद्धि कमी व्यर्थ नहीं होती । 
जो मनुष्य सदी अपनी उन्नति करता रहता ह उसे आगे चलकर , बहुत 
कुछ आर्थिक लाम भी होता है ओौर आसिक संतोष भी । जो मनुष्य 
फेवल अपनी युवावघ्ा तक प्राप्त की हई थोड़ी बहुत शिक्षाको ही यथेष्ट 
समन्ेगा ओर अंगे अपना ज्ञान वद़ानेका प्रयल न करके केवर पेट 
पालनेकी चिन्ताम र्ग जायगा, वह न तो कमी विकेप आर्थिक लाभ दही 
कर सकेगा ओर न कमी उसे आसिक शान्ति या मानसिक सन्तोष ही 
होा । पर जो मलुप्य सदा अपने ज्ञानकी श्द्धि करता रहेगा, प्रत्येक 
अवक्तर ओर प्रत्येक धटनापते कुछ न कु शिक्षा ग्रहण करता रहेगा, वह्‌ 
अगे चलकर यथेष्ट आर्थिक लाभ भी उदा सकेगा ओर दूसररोका कल्याण 
भी कर सकेगा । ओर उसकी आताको इसे परिणामस्वरूप जो शान्ति 
ओर जो सन्तोष होगा वह अलग । 
,, जो मतुप्य सदा अपना ज्ञान घद़ानके प्रयत्न टगा रहता है वह्‌ मानें 
सदा अपनी उन्नरतिके प्रयत्ने ही लगा रहता हे । उसकी बदु हुईं जान- 
काप व्यापार ओर व्यवहार सभी वार्तमिं उसकी बहुत सहायता करती है । 
पर जो छोग इस ओर ध्यान नहीं देते वे मानों अपना सारा जीवन नष्ट 
कर देते है 1 आाजकटके युवका अधिकांश्च समय निकम्मी ओर 
व्यर्थकी बाति नष्ट होता है । समयका यह नाद जीवनका ही नाञ्च है 1 
यदव स्मयका उपयोग किसी प्रकार -अपना ज्ञान वदने ओर अपनी 
उन्नति करे किया जाय त उसको रोग जीदनका सड्पयोग करना 
` कगे 1 जीवनके सदुपयोग ओर इरुपयोगमे केवल .यही भेद्‌ है कि सदडुप- 
योगम हम प्रत्येक अवसर ओर प्रत्येक क्षणसे कुछ न कुछ छाम उठते दै 
ओर दुसूपयेःगमे अच्छे अच्छे असर शो देते है ओर बहुमूल्य समय या 
हीनष्टकर देते हे । जष्टिस महादेव. गोविन्द रानडेने इतनी श्रेष्ठता 
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वरयोकर सम्पादित कौ ? इसी दिर @ वे सदा अपना ज्ञान वदनि 
भयल छ्य कते ये । वे सदा कुछ न ष पढ़ा या सोचा रते थे। 
अन्तिम अवस्थानं भप प्रयः कुछ वमार रहा करते ये; पर बीमारीकी दशां 
„ मी आप सदा कुछ न कुछ पदृते ही रहते थे । अन्तिम षार, श्रयते दढ 
विन पटे, जव आपने हाईकोर्ठते छ: महीनेधी दुद्र टी तंव मी आपदा 
अधिकांश समय ज्ञानार्जनं ही वीतता था 1 आपद्य पडा देकर चरके 
छोग घ्रा जत्ति थे ओर एहा करते ये कि क्या द्िनमर पदनेसे त्री 
यत भी नही घबराती १ उस समय आप जट-पायुका परिवर्तेन करनेके 
छिए्‌ महावरलेभ्वर जानेको थं, जिस समय धरके ठोगेनि कहा कि महाब- 
सेभ्वर चरुष्रर पदाई्का छाम कम हो जाना चाहिए जितत विश्राति पठे 1 
इसपर आपने उत्तर धेया था“ विश्रान्तिका अर्थं क्या है ? निष 
पद्मि मन खगता है, समाधान होता है ओर छठी छोरी वेदुनायें यो ही 
भू नाती है, उते छोढनेते क्या विश्रान्ति मिल सकती हे ? किना को 
क्राम किये निरर्थक जीवन बितनिका समय यद्वि आ जाय तो तत्कताठ 
ङ अन्त हो जाना इससे कहीं अच्छा है । + आपके शिष्य स्वर्ीय भि 
गोले मी अपना अधिक्रांशे समय ज्ञानकी बृद्धि कलम ही व्यतीत 
करते थे । षे सारी सारी रात पुप्तके पडते रहते थे ओर तरह तर्के 
हिसार टगाया करते थे, तष कीं जाकर उनकी वक्ता सर्वश्ष्ठ हुं 
करती थीं ओर उनसे दैश-वातिर्योका इतना उपकार होता था । 
जिस प्रकार भोड़ा थोडा धन संग्रह करके कुछ दिनेमिं मनुष्य वहतं 
ध्रनवान्‌ हो जाता है, उस्रा प्रकार थोडा थोड़ा ज्ञान वदाति रहने मनुष्य 
कछ समयक उपरन्ति बहुत बद्धा विद्राचु ओर ज्ञानवान्‌ हो जाता दै जीर 
ङी विया ओर ज्ञानी सहायताप्ते मनुष्य पूणता प्राप्न करता है । यह 
विधा ओर ज्ञान समयपर हमि टिए अच्छी, पूजीका कोम देते है ओर 
हम उनसे . यथेष्ट छाभ उठा सकते है । ओर जयों ज्यों समय वीतता 
जाता है, ज्यो ज्यो संस्ारकी विया ओर ज्ञानरी इदि होती जाती है 
स्यों त्यों उस्ना महत्व ओर मूल्य भी वदता जाता हं । आजकट अ्रति- 
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योगिता या चड्ा-ऊपशका जमाना है } जिस. मनूष्यका ज्ञान जितना ही 
अभिक होगा वह उतनी ही अभिक्र वाजी मार ठे जायगा । दपर हिए 
जो मनुष्य संसारं सव प्रकारफी उति करना चाहता हो उसे उावित्‌ है 
कि वह अपने ज्ञानक इद्धि करे; अपना महत्व ओर मूल्य बद्वि । इसे , 
चुदफर मनुप्यके ९िए संसारम ओर कोई काम ही नहीं है। इसके रिष 
हम यही उचित्‌ है कि हम अपने आचरणके सुधार ओर्‌ ज्ञान, वर तथा 
धनकी वृद्धिका कोई अवसर व्यर्थं हाथसे न जनि द । प्रत्येक अवसर) 
प्रतमेक क्षणण्न कुछ न कुछ सद्पयोग के । आजकठ समय बहुत ही 
अधिक मल्यवान्‌ पदार्थं सम्या जाता दै । पाठक जानते है कि रेकी 
साइन प्रायः टे्टीमेद़ी होती है ओर वहुत कुछ पुम फिरकर अपने उदि स्थान 
तक प्ैचती है । कुछ दिन हुए अमेककिँ करोड़ रुपये वरी रद्नोको 
सीया करन व्यय विम्य ये। क्यो! दसी दिए कि सीधी ऊाइनपर 
, रेहगाढ़ी चनेसे उदि स्थानतक पहुचे समयकी बहुत घचत होप है 1 
आजकल संसारम जो मनुष्य कुछ काम करना चाहुता हो उसे समयका 
इतना ही अधिक ध्यान स्सना चाहिए । नित्य नई नई मरशञीनोका आषि- 
ष्कार्‌ समयद्धी घचतके ठिए ही करिया जाता ६, मष नई लाइने समयकी 
सयतके टि क्षि वना जाती हँ ओर यात्रके दिएन्ये नये साधनभी 
सग्रयकी बचत्तफे रिप ही तैयार किये जति ह । एसी दशाम प्रत्येक 
मुष्यका यह परम कर्तव्य है फ षह अपने बहुमूल्य समयफ़ो कृभी नष्ट 
महोने वे ओर सदा उसते ठाम उटाता रहे । 
ˆ समय ही प्रत्येक पनुष्यका धन ओर श्ञान ही प्रत्येक भलुष्यच्छ बल 
है। जो मनुष्य सदा समयक सदुपयोग करता है दह मानों धनी वननेका 
“" भरमल करता है ओर खो शान प्राप्त रता है षह अपना धट 
चह्मता है । आपको षदे घडे धनवाननो ओर ददाने अनेक देते उदाहरण 
मिरे भिनमं उन्होने वाल्यावस्यामे दुधिता कारण छोरी मोटी नौकरी ` 
करे अपनः पेट टाया हो ओर अवकङक्चके समय विया ओर शञानद 
मतिका उचोग क्रिया हो । उनद दसी उयोगने अगि चकर वूनीडा 
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काम द्विया ओर उर्होने उस्न त्रिया ओर ज्ञानी सहाय्तासे शेप जीवनम 
बहुत उन्नति की 1 उन ठलोगेमिं आतोत करनेकी प्रवल इच्छा थी ओर्‌ 
इसी टिए वे सदा अपनी उन्नतिके प्रयलमें ठमे रहते ये । वे निन्त 
आगे वृते गये ओर अन्तम उन्देनि सफठता प्राप्त कर ही टी । अपने 
आप्तपाप्त ही आपको वहुतसे देसे मनुष्य दरिखटाई देे, जिनकी मानि, 
स्ारीर्कि ओर आर्थिक अवस्था तो साधारणतः वहत अच्छी होमी, र 
जिनके जीवनम कभी कोई अच्छा परिवर्तन न हुआ होगा 1 इसका 
कारण यही है कि उन्दोनि अपनी शक्तियों ओर सयका कमी सदुपयोग 
नहीं फिया; उन्होने आतोत्कर्ष -साधनका कमी कोई प्रयल महीं किया \, 
वे अपनी वर्चमान ध्यति श सन्तुष्ट रह जाते है, आगे वदनेकी वे कोई 
आवश्यकता ही नहीं समदते; अथवा यदि समयते भी ह तो उसके टिए 
कमी कोई प्रयत्न नही करते । बहुतसते देते मनुष्य जो यदि धोड़ासा 
प्रयत करते तो यहुतस्े टोगोको अपने यहाँ नौकर रख ठेते, केवल 
आत्मोत्कर्पकी कामनाके अभाव ओर अपनी शक्तिर्योका सदुपयोग न कर- 
नेके कारण ही जन्मभर दूसरोकी नौकरियां करते रहतेहै। ` 

ज्ञान बनके सवसे अच्छे साधन दों ्ै--एक अध्ययन ओर दूसरा 
चिन्तन । बहुतसे छोग समञ्चते है कि अध्ययन केवल बाल्य अर युवाव~ 
स्थरे ही दो सकता हरदा तोता राम राम नदीं प्‌ सक्ता ठेकिन 
एसा समञ्चना वदी भा भूर ₹ै । जिन दोगोने वाल्य या युवाच्था्े 
कि्ठी कारण विचा प्राप्न ङी हो, वे प्रयत्न कृरने पर आगे चठकर भी 
उसे प्राप्त कर सकते हैँ । इसमें आवश्यकता है केवट वियाके प्रति अनु- 
राग. होने.ओर उसे प्राप्त करनेकी प्रबल इच्छाकी । इसी प्रकार वे रोग 
भी बही भारी भूल करते ह जो यहं समहते है कि युवावस्थामे ही 
विदार्थी-नीवनका अत हौ जाता है; उसके उपरान्त अध्ययनका समय्‌ 
अथवा उसकी आंवस्यकृता ही नदीं रह जाती । यदि सच पृठिए तो स्कूली 
आर केनो आदिमं तो किसी विपयका वहत ही साधारण ज्ञान करा 
दिया जाता ह ओर्‌ उपे प्राप्त करनेके कुछ ठंग बत्य दिये जते हे । बास्त- 
विक अध्ययन तो सू या कोेज छोडनेके उपरान्त ही हो सकता हे । 
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आजकर शिक्षे प्रवारपर तो बहुत जोर द्विया जाता है, परः 
शिक्षाका वास्तविक अभिप्राय ओर महत्व बहुत कम लोग समति दँ + 
पाय पुस्तकें पद्‌ ठेना ही शिक्षा प्राप्त करना नहीं है । शिक्षा वहीहै 
जिसमे मनुप्यको अपने ससा जीवनके रिए उपयोमी ओर कामक, 
वाते ज्ञान हो, अपना क्रव्य मली भोति समङ्म आ जाय, घ्म, 
सदावार ओर नीतिमें निष्ठा ओर दता ओर समाज तथा देशक प्रति 
मक्ति ओर करीन्युद्धि उत्यनन हो । बहुतसे प्रेज॒एट, रोगोको शिक्षा ` 
आदि देनेके बहानेसे ही उगते हुए देखे जति है ओर वहुतस्े यही नक्ष 
जानते कि संसारम जीवन किसर प्रकार व्यतीत करना चहिए । वे इधर 
उधर छोटी मोटी नीकरियौँ श दहते फिरते है । बहुतसे षदे स्सि 
ओर सम्य फृहलानेवछि लोग दुराचार ओर कुमागां हभ कर्ते है ओर 
, बहुतसे शिक्षित देशद्रोही ओर समाज-शधर होते दै । एते ठोगोी शिक्षा 
फस कामी ? 
आजकलकी शिक्षामे एक ओर बहुत वड़ा दोष यह होता है फि. 
आदमी काम करनेके योग्य नही रह जाता । उसकी कार्यं करनेकी 
शक्ति बहुधा न्ट शो जाती ह । छोग पद्‌ रिखकर शिक्षित तो अवक्य 
केहरने रगते दै, प्र रिक्षित बननेमें ही वे अपनी सारी श्तियोका 
नाश कर देते है । यह दोप प्रायः संसारव्यापी हो रहा ह ओर इते दर 
` करना किसी एकाध व्यक्तिके रिपु बहुत कठिन वल्कि प्रायः असम्भव 
है 1 इसके लिए संसारके बहुत बडे राष्ट ओर दिगज विदरानोके प्रय-- 
त्नङ्ी आक्छ्यकता दै, तो भी बहते लोग यद चहं तो इस दोपसे 
वहुत कुछ वच सक्ते हँ ओर अपनी सन्तानको घचा सकते द । केव 
पुस्तके पदकर ही मनुष्य कभी संसारक काम नहीं चला सकता । 
उसे किसी प्रकारकी कला आदि जानने ओर व्यवहास्युद्धिकी आवश््य- 
` , कता होती है । जानकठके शिक्षितोमें इन्हीं बातोकेा अमाव हआ करता 
है ओर इषी हिएवे सदा अधूरे ही बने रहते हं ¦; ध 
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इसी ओर वे लोग ह ओ कुठ हुनर भी जानते ह ओर जिन्हे व्यव- 
हारका भी ज्ञान हाताहै। पर वेखोग निरक्षर हेति ह ओर इष दिषु 
धे भी अष ही रहते ह । एक षटुत बड़े विद्रानकछा मत है ढि दे षे 
वेज्ञानिक आविष्कार करेभषे भी संसारका उतना अधिक फल्याण नहीं 
हो सक्ता जितना इन निरक्षरोको साक्षर बनाने हौ सकता हे ! वहुतते 
निरक्षर अधेड़ देते हेते हँ जिन्हे षट पद टि ठेनेकी बहुत लाठसा 
होती है, प्रर वे टोग यही समङ्षकर उस छारसाको वटपू्धैक द्वति 
कि अव पद़नेका समय नहीं रहा । पर यद्रि वे छोग चिं तो अपनी 
फुरसतके समय अथवा निरर्थक कामे थद्‌ बहुत समय निकाटकर 
चहुत अच्छी तरह षद्‌ ठित सकते है । पाश्चात्य देदोमिं बहुतत्ते वियालय 
ठेते ही है मिन केवल कारखाना आमे काम कनवठि 
मजदूरोको क्ष शिक्षादी जाती है । एते छोग॒ सहजम बहुत 
कुठ पद्‌ ठेते है ओर उस पदासे अच्छा ठाम उढठाते ह । सच पिए 
ते श्िक्षाका महेष्व भी घन या सम्पत्ति आदिमे कम नहीं है । प्रत 
विद्ाको व्यवहार्मे लगाकर मनुष्य अच्छा आर्थिक लाभ उठा स्कृता है 
ओर विया प्राप्त करनेका अवसर कमी समाप्त नहीं होता, वह सदा वना 
रहता है ! जीवनकी प्रत्येक अवस्थे विया प्रप्त फी जा सकती है । 
अन्धे, बहर, भूणि, बृढ, रोगी समी दियोपार्जन कर्ते हूए देसे जति है । 
इसमे आवश्यकता केवर पर्मिम करने ओर समय लगानेकी होती है । ` 
अपना ज्ञान बढ़ाने ओर मानसिक शक्तियौको षिकित करनेकी छाठसा 
भ्रतयेकं मनुष्ये होनी चादिए । यह खरस बहुत ही सुन्दर, पवित्र ओर 
-छामघरायक है । इस छाठसाको धूण करनेके समय मनुप्यका मन बहुत 
ही प्रसन्न ओर संतुष्ट रहता हे ओर भावी जीवनम उपे बहुत कुक 
लाम भी दहीता हं। 
“ एक विदाना कथन है कि मनुष्यकं दो ब्रदारदी शिक्ये मिठती 
8; पहली शिक्षातो बह हेती हे जो उसे दूरत मिरती है ओर 
दूसरी महस्वपू शिक्षा वह हे जो वह स्वयं अपने आपको देता है । 
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इससे सिद्ध है कि स्वयं अर्जित श्य हृए श्ञानका महच्च ओर उपयोग 
दूसरे प्रात किये हुए जानकी उपेक्षा कीं अधिक है ) .एक भी रेसा, 
मनुष्य न मिढेगा जिसने केष शिक्षकहीसे शिक्षा प्राप्त करे किसी 
प्रकारके विज्ञान आदिमे बहुत अधिक उन्रतिकी हौ । समी उदाहरण 
एसे गे जिनमे लोग स्वयं ही पस्मिम करके बहुत बद्धे वैज्ञानिक या 
पंडित बने हो । ओर एक वात यह भी देखी आती है फि जिन रोगेमिं 
भारी, विद्वानु या पण्डित होनेकी वाप्तविकं योग्यता होती है, उनकी बद्ध 
प्रायः दरम ही परिपिक्व होती है ! अतः जव तक मनुष्य पूरणं परिश्रम 
नकर्‌छे तत्र तक उसे कमी हताशा न होना वाहिष्‌ । 

कुछ टोगोंका स्वमाव एसा होता है कि वे दूसरे किसी प्रकारक 
शिक्षा ठेनेम ही अपना अपमान समद्षते है । यह बह्वी भारी मूर्खता ई । 
ज्ञानका संग्रह तो हमे प्रत्येक मार्ग, प्रत्येक साधन ओर प्रत्येक स्थाने 
करना चाहिए । इसमे रजा, संकोच या अपमान आदिकी को बात 
नहीं हे । वास्तविक ठज्ना या अपमान तो ज्ञानका सेग्रह न करम ही 
है । साधारण दप्तरेभिं भी से तुनुक भिनाज लोग भिलैगे जो अपने 
साथके काम करनेवाले दूसरे आद्मियोते कुछ सीखना बहुत बुरा सम~ 
इते हो । रेते छोगोंकी सदा दसी उद्धा जाती हे । वे कमी कोई बात 
सीख नदीं सकते, इस ठिए जन्ममर उनकी दुर्दशा होती है । पर जो 
रोग स्वयं जिज्ञासु बनकर काम सीखते ओर अपना ज्ञान बढ़ते, वे 
बहत शीघ्र अच्छी उन्नति करल्तेदैं। 

ज्ञान चदहि जिस प्रकारका हो, सदु उपयोगी होता है । ज्ञानकी 
सहायतासे ही मनुष्य अपने जीवम ओर स्वास्थ्यका पुरा परा ध्यान रख 
सृता है, अपनी जीविकाके निर्वाहका प्रवन्ध कर सर्कता है, माता-पिता,. 
माह-वनधु, इृ्ट-मित्र ओर समाज तथा देके प्रति अपने करीव्योको जान 
` सकता, उनका पाटन कर सकता भीर अपने आचार विचार आदिं ठीक 
रस्र सकता है । रेड तार ओर जहाज आदि सव ज्ञानकी ही कृपाकं फल- 
है; यतक कि संसारी समस्त उपयोगी ओर आवश्यक वाते ज्ञानकाः 
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. ही भसाद्र है । जिस मनुष्यो ज्ञान न हो उसका जीवन वास्तविक अर्थम 
जीवन ही नकं ह । जिस जानका महर्व इतना अधिक हौ उसकी 
प्रात्तिकी ओरसे उदापतीन रहना केवर यदी माद मूर्खता ही नहीं वल्क 
बदा भारी पप भीदहे। 

प्रसिद्ध तच्ववेत्ता जान स्टुअर्टे पिमे ज्ञानार्जनकै नो सवसे अच्छे 
उपाय वतस्य है, उन्हीको यहो देक यह प्रकरण समाप्त किया जाता 
है 1 उक्तने कहा हे--“ परव्येक पदार्थे विधये जिज्ञासा करनी बाहिए; 
विना बहुत अच्छी ताह सोचे समस्य कभी अपना या पराया फो 
सिद्धान्ते ग्रहण नीं करना चाहिए; यदि हमारे सामने किसी प्रकारका 
वा्छछ शेता हे अथवा असंबद्ध या पेचीटी बति कही जाती ह, तो 
उन्हे अव्य ताड ठेना चाहिए ओर सवसे वदकर केसी श्ब्दक उपयोग 
करने अथा विषयसे सहमत होनेसे पहठे उसका धूरा ओर ठीक अभि- 
श्राय समञ्च लेना चाहिए । 2 ये ही सव वातेंह जिनका जानना बहुत 
शी अवश्यक दै, बहूत कुछ सहज हे ओर सवते वदृकर परम कर्वव्य है । 


# >); 





छदा प्रकरण । 
उपयोगी परामर्शं 1 
( कमागत । } 

[ भेयी आचश्यकता--मङस्व--उपयोग--नेतिक साहस--ङुछ उदा 
्ण--गुरः गोविन्दर्तिहके पुत्नोका बटिदान--येय्यकी आवश्यकता समी फमिमिं 
ती हे--* रिद्धि, › ‹ सर्थमियता › ओर " नेतृत्व ›--विचारस्वातेन्य--* जी- 
नूर › ओर्‌ " व्कुसुहाती !-- मानसिक बल ओर्‌ दढ निश्चय--रानेडेका उवाह 
ण--साहस्र ओर धर्य्यका सत्यानिष्ठाके साथ सम्ब॑ध--आम-संयमन या मनो- 
निपरह--आवश्यकता, महच्व ओंर उपयोग--सद्‌चार ओर मनोनिमट--मनो- 
निमहके अभावे घनेवाे दौप--ङुछ उदाहरण--यातचीतम सावधानता--मनो- 
निमहसे तेनेवारे राष्ट्रीय लाभ--मनोनिप्रह ओर्‌ अपन्यय--स्वावलम्बन--महस्व 
भोर उपयोग--स्वावलम्बनके &िर कर्तनय-ज्ञान--कन्व-पाटन-- वावलम्यी 
ही आदश टै] ~ 

निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा सुवन्तु, 

रक्षमीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ । 

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 

न्यायात्पथः भरविचछन्ति पदं न धीराः॥ 

--भर्ृहरि । 
संसारके प्रायः सभी कार्यम ओर विरोषतः श्चुम तथा महान्‌ कायो 

कभी न कमी रेषा अवसर आता है जब कि भनुष्यको कविनाू्यो सह 
नेके दिषु धेरयं ओर भावी आपत्तियोसे न -टरकर बरावर अगि बढते 
रहनेके िषए्‌ साहसी आवश्यकता होती है 1 ओर जो मनुष्य पसे विकट 
अवसयोपर अपने इन गुणो पूरा पूरा पर्विय देता है वही संसा 


च्छ काम मी कर द्िखलाता है ओर वही अपनी अक्षय. कीर्विमी 
छोड जाता है । 


, 
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भगवान्‌ मुने “ प॒तिः क्षपा दमोऽस्तेयं » आदि ध्मषिजोश्ष 
रक्षण बताये है उनमें सवते पढे धृति अर्या ध्यक ही खा है। 
ञी मनुष्य सन्माग ओर सत्य न छौड़कर पेर्ूर्वक सव प्रकारके इः 
सहत हं चही महामा कहलनिके योग्य है । एसा मनुध्य श्वय क़ोपन्न 
भी तच्छ सम्यत है ओर सदा अपनी प्रेणता तथा मर्यादा वनये 
रखता है । संकटके समय वह परैत समान अचल ओर अट्ठ रकता हे 
ओौर विपक्तिः तथा कठिनादयोके कीर उसके वैरोपर आकर गिते है । 
वही धैर्य्यं सत्र दुश्वामिं उस्रका सहायक होता ह ओर सव प्रकाणडी 
विपत्नियोंते ऽसे अच्छी तरह वचा छे जाता हई । जिस प्रक्र वीरस्य 
भयु था श्बुओंकी परवा न फरक रणभूमिं जाते अरि वहमि विजयी 
होकर रोठते हे उसी प्रकार धीर पुर्प संसारकी कठिनादयो ओर विप~ 
तियोको तुच्छ समञ्चकर सद्‌। आगे वदता रहता है ओर अन्तम व्रिजय 
प्राप्त करता है । यस्यै महात्मा पृर्पोका स्वमावरिद्ध युण ह. } 
किनि कहा हैः 

विपदि येस्यैमथाभ्युदये क्षमा, 
खदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः | 
यद्रसि चाभिरुचिन्यसनं श्रुतौ, 
प्रकृतिसिद्धमिदं दि महारमनाम्‌ ॥ 

अर्यात्‌ विपत्तियेकि समय येय, सम्पन्नावस्यामे क्षमा, समामे वक्तृत्व, 
शग्धमे पराक, कीर्ती सवि ओर विदद व्यसन ये स्रव वातं महात्मा 
सपि स्वामाधिक होती है। 

{जिस प्रकार पर्वया होना मनुध्यषटे टि इतना टामदायक है उसी 
अकारं उसका अभाव हानिकारक मीहै । धी मनुष्य विजयी होकर 
शीति प्राप्त करता ह, पर क्रयर मनुष्य परार्त.शेकर केवल अपयञ्चङ़ा 
ही मागी नहीं हता वल्कि अनेक अव्सरोपर वहत पीडति ओर अप 
मानित म सेना ३ 1 अधीर श्ेकर मनुम्य जपते उपर ओ भी नन ' 
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अपक्ति ला सेता है, आपततियोसे वचनेकी बुद्धि ओ सक्ति सो 
देता ह, उत्ते कर्तव्य ओर अकर्चव्य कुछ भी नही सूढ्चता, निरा उसे 
चाय ओस्ते पैर ठेती है, वह धोर अन्धकारमं पड जाताहै 
ओर उक्र शतन इर्वश्चा केवर इसी हिए होती है कि उसमे पेर््यका 
अमात्र होता है । अतः मनुष्यको कमी ओर किसी दशाम अधीरन 
होना . चाहिए 1 
^ धैर्यक़ा एक बहुत ही आवश्यक ओर उसे वहुत कुछ निता 
शुकता एक ओर अग है जसे साहस कहते है । यह हमारा अभिप्राय 
उप्त साहसे नही है जो शारीरिक बके कारण होता है ओर निसकी 
सदायतासने लोग युद्ध-कषे्मे जाकर सेड हजार प्राणोका नाश्च करते 
; वल्कं उस्र मानसिक साहससे है ज मनुष्यो कभी नीति-पथते 
दिगने नं देता ओर सदा कर्तव्य-परायण बनाये रलता है । इस्तं साह- 
सको धेस्यैका आवश्यक अग इत लिए कहते दै ऊ बिना इसके पे््यका 
काप अपूता रह जाता है । विपतिकारमे धैर्य केवर हमारी रक्षा करता 
है पर साहस हमं उन्नति पथपर अग्रसर कता है । इसके अतिरिक्तं अनेक 
देते अवपरोपर भी जवर कि हमे धैय आवश्यकता नही हती, साहस 
हमं बहत कुठ सहायता देता ट । यदि हमरे सामने कभी कोई किनि 
फएनैन्य आक्र उपस्थि्र हो जाय तो उसके पाटनमें हम साहससे ही 
पटे काम छेना पड़ेगा । जहौ क्ट सच वोटने या न्याय कलेक। काम 
पेणा; जहो कदीं पररोभनेति वचनेकी आक्छ्यकता होगी, जहो कही 
बर ओर बुद्धिकी परीक्षा होगी वह सवते पठे नैतिक साहसकी ही 
आव्यकता होगी 1 जिस मनुष्यं यह गुण न होगा वह॒ अपने शेष 
गुणोी रक्ना भी किसी प्रकार न कर सकेगा । 
सकरेटीस या सकत बहुत वड़ा विचारदीर ओर सत्यनिष्ठ था, प्र 
अपने बिचार ओर सस्यनिष्ठाकी रक्षा उस्ने अपने नैतिक साहस्के द्वास 
शक थी] अधिकारि्यनि उसपर प्या अभियोग छाया था ओर 
उत अन्यायपू दण्ड क्रिया थां 1 यदि उस्ने ेतिकं साहस्र न दोता 
५० मा. जो, ५ 
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ती वहत्तर वर्की अवस्थां वह उनका भुकावछा करने ओर अंतमे जहर 
पीनिके िए कमी तैयार न होता ओर उस दशमे आज उसकी, इतनी 
कीर्तिंभी न होती 1 युरोपमें जिप्त समय ध्मान्यता बहुत बढ़ी हई थी, 
उस समय दर्शन ओर विज्ञान आदिका अध्ययन ओः अन्वेषण कर 
नेवल छोग काफिर ओर धर्ममद्रोही भाने जति थे । एसे लेर्मोको 
राज्यको ओरसे बहुत ही कठोर दण्ड दिये जति थे । बहुरतोको आजन्म 
जेर रहना पडता था ओर बहुतेरे जीति ही जा दिये जतिथे । पर 
बहुधा वे अपना पर्य्य ओर साहसं नहीं छोडते थे ओर अपने सिद्धान्त- 
पर हदृतपूर्वक अड़े रहते थे ! परिणाम यह हता था कि उनके अनु- 
यायियोंङी संछ्या वराबर धदृती जाती थी ओरं उनके आरम्भ क्रिय 
हए अनुसन्धान बरावर जारी रहते थे । आज दिन यूरोपम ठस ठोग 
महात्मा ओर शदीद मञ्चे जाति दै 
भिन्त समय महाराष्ट रल समर्थ रामदास स्वामी विरक्त हुए ये उप्त 
समय उनके रके रोगों ओर सम्बन्धियेनि उन गृह्णीके जंजा- 
ठम फैसाये रलनेके छिए अनिके प्रयत शरिये ये, पर उन्होनि साहपपूर्वक 
उनका विरोध किया ओर अपना स्वीकृत मार्ग न छोड़ा । परिणाम यह 
हुआ कि वे स्वयं वहत वहे महामा हए ओर हजारों लागी मनुप्योके 
पथ-पदक्षंक वने । जिस समय तुकाराम भक्तिमार्गं टये ये उस समय 
उनके षरे ठोगेनि उर बहुत कष्ट दिया था जौर उन्दँ एहस्था्नमे 
लामके रिए अनेक उपाय च्ििये। यह तक कि एक्‌ बार उन्दं मार 
तक खानी पडी थी । पर उन्दने मैतिक साहस्रका परिचय दिया सत्र 
विपत्तियां सही, पर अपना निश्चय ओर तिद्दान्त नहीं छोड़ा । िकाजी 
ओर उने पितापर इतनी आपत्ति्यौ आई, मोगटोनि उन्हे इतने कष्ट 
प्हवाये, पर तो भी ्तिवार्ननि साहस क्षं छोष्टा ओर अन्तम महाराष्ट 
साग्राज्यकी स्थापना क्र ही दी । समर्थं रामदास ओर तुद्ारामद्धी तरह 
ग नानहृो भी भिरक्त हीने समय बहुतसी करिनादर्योा सामना 
करना पड़ा था, पर गेव पप्य ओर स्रादसकी सहायतापतेही वे उन 
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कषविनाङ्योको पार कर सके ये ओर अन्तम सिख-सम्प्रदाय स्थापित कर 
, \स्फरे थे 1 एक्‌ वार रिवनृमूके राजाने उन्हं बहुत कुछ धन-सप्पत्ति, अपने 
` राज्यका बहुत बड़ा अदय तथा सुख-तामगरी देकर उन्हे भगवद्धक्तिसे 
.विमुख करना चाहा था; पर उन्हेनि उसे संसारके सुख आदिकी 
निप्सारताका ही उपरे दिया ओर एक पैसा मी न खया, । उनका 
उपदेश्च इतना उत्तम ओर मार्मिक था कफि अंत वह राजा उनका शिष्य 
-हे गया । उतत क्षिप्य कटके उपरान्त गुरु नानक श्िवनमूपम प्रायः शई 
यर्षतक रहे ओर वहीं रहकर उर्होन प्राण-स॑कलीकी सचना की । मगधके 
" राजा निम्बसारने भी, महावगके अनुसार महात्मा बुद्धको वैमवका चहु 
लम दिलाया था । उसने कहा था--“ आपका यह रूपं ओर यह्‌ 
अवस्या भिश्ुक् वनने योग्य नहीं है । आप कृपा कर यह राज्य प्रहण 
करं ओर्‌ फे्वभेका भोग के । ” प्रवे तो पटे ही अपने बहुत षदे 
राज्य ओर वैभव आदिका पल्त्याग करके अपने अपूर्व साहस ओर अनु- 
"पम स्यामच्ना पस्विय द्र चुके थे; तव भला किम्बसारका लोभ उन्द कैसे 
दिगा सकता था १ अतः उन्हेनि उत्तर दिया--“ सुखभोगकी कामना 
विषके समान हे, इसमे अनन्त दोष ह । इनसे मनुष्यकी कमी तत्त 
- नहीं होती । स्वयं मेरे यरो विपु एष्य ओर सन्दर चियाँ तया आमोद 
परमोवृकी सब सामि उपस्थित थी; परन्तु भ उन सवका त्याग करके 
परम कल्याणकारी उत्तम निर्वाण-पद्‌ प्राप्त करने रिए घरसे निकला द ! 
, "पिर आपके दस राज्य ओर देष्वथको लेकर स्या कर्मा १ ” मीर 
वार्की मगवद्धक्तिमं चापा टारे ओर उनकी साधुतेवा आदि कम कर 
` - नेक छिए्‌ उनके देवर राणा विक्रमाजीतने उन्हे बहुत क्ट प्हुवाये ओर 
यहां तक कि उन विष दिलाया, परतोभीवेजो वत धारण कर सकी 
"थी उसे उन्हौनि आजन्म नहीं छोड़ा 1 भगवद्धक्ति छुद्निके रिष्‌ प्रदा 
दजी आगमे जलाये भये, पाद्‌ प्रसे गिरये गये, उन्होने षडे बहे कष्ट 
सहे; पर भगवद्भक्ति नदी द्धी । घम्मीवीर वालक हकीकतगायने भर्‌ 
जाना, स्वीकार किया पर अन्यायका सहन ओर धरम्मपरिवर्घन उसे 
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नहो्तका । सवामी दयानैद्‌, राजा राममोहनराय आदि भी पम. 
सामी ओर वीरदी ये; इन सेोगोको संसारके उरटे प्रवाहका विरोध 
कए्ना षड था ओर यह विरेध उन्होने हुत ददतापूर्क किया 
था । स्वामी द्यानन्दको तो जगह जगहपर कुवाच्य सुनने 
प्ते ये; दटो-प्यतें ओर कीचड़ आदिकी वपी सहनी 
पड़ती थी; अनेकः प्रकारे अपप्नानित होना पठता था; प्रतो भी उरई 
जौ कुछ सत्य ओर न्याय जान पता था उसके प्रचारक टिए उन्हेनि 
किसी प्रकारकी कृषिनार्हका ध्यान नही किया । 


इस प्रकारके उदाहरर्णोकी बहुत वदी माढातैयारकीजा सक्ती 


हे, पर उसे च्ोदृष्र हम केवट सुमेरका वर्णन कर देना ही यथे 
समदते है । जिस समय गुरु गोविन्दसिंह अपनी माता ओर सात तथा 
नौ वैके द्रोनं पुमोको साय ठेकर आनन्दगद़का किला छोडकर बाहर 
निकेठे, उस समय अचानक ही मुसलमानोनि उनप्र आक्रमण क्र दिया । 
उसी आक्रपणदे उनकी माता ओर दोनों पुत्र उनसे अग हो गये । 
साथे ओर्‌ स्र छोग तो छट गये, केवल एकं पु्नना रसोश्या इन 
क्रोगोके साथ रह गया । इन तीनोको अपने मकानपर ठे जाकर उस 
रसोदयेने पहले तो उनकी जवादिरातकी पेटी चुर ठी ओर तत्र उन 
खोगोक्रो मुखरमान कोतदाङके दाथ पकद्व दिया । कोतद्राटने -उन 
छोगोंको अपने हाकिम सूता सरटिन्दके पास मेज दिया । सूबा सरहटिन्दको 
गुरु गोषिन्दरिंहने अनेक वार परास्त किया था? इस ठिए उनके पिरक 
लोगे वदडा ठेनेका उसने यह बहुत अच्छा अत्रसर समज्ञा } सूत्रानि. 
दोनों बारषे अपने दरवार बुटाया ओर उनसे कहा कि तुम लोग 
स्वय भुसरमान हो जाओ ओर नहीं तो वल्पूरवक युखमान बनाये 

जाओगे । पर नौ वरषके बड़े बाटकं जोरावर टद्तापुपरक उत्तर दिया कि 

हम अपना धप कदापि नहीं छोड सकते । सनि दोनो बाटकोक्मो चहुतेर 

समन्चाया, तरह तर्द दे सच्चे टारच दिये, ठराया, पमकाया ओर यहा 

तक कि प्राणदृण्ड भी सुनाया; पर दोनों वाटर्कोने उसदी एक बातमी 
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- नही मानी; दोनो अपनी वात ओर अपने सिद्धान्तपर दटे रहे 1 केवल 
यही नही उ्कि प्राणद्ण्टकी घात सुनकर नी वके वाटकः जोरावएने 
मः द्रगस्त सूत्रासे कहा कि अगर तुमह अपनी बहाइरीका धम हो तो 
पृश्े तार दो ओर तव देषो कि मुञ्चे मारना सहन है या कन्न 1 
सूतरके साथ जोरावरका बहुत देरतक वाद-विवाद होता रहा; पर जोरा- 
चरने अपना घम्म छोद्कर मुसलमान होना स्वीकार नह किया 1 उसका 
सात वर्षका ठोटा माहि भी बरावर तन कर खटा रहा ओर तनिक भी 
प्रिचजितिन हुआ । सात ओर नौ वर्धके वालक ओर इतना नैतिक 
साहस ! शभे मरे हए द्रवा श्तनी दृट्रता ओर इतनी निभीकता ! 
-दइी दए हमने इन्दं धीर ओर साहतिरयोकी उदाहए्ण-मालाकर सुमेर 
कहाहै। 

; अस्तु, दोन बारुकोंकी दढता देखकर सूबा ओर उ्के सवर दृरवारी 
अवाद्‌ रह गये । प्र सूत्रा बदला छेना चाहता था । इस ठिए उसने 
उन दोनोको एक षष्टे तक सोचने ओर अपना भविप्यत्कर्तव्य निश्चित 
करनेका अवसर दिया । सी वीच उसने एक बार छोटे चालक फत- 

„ इसिंहको अरग छे जाकर भी पृ कि तुम पुखरमान होगे या प्राण 
दे { उने स्पष्ट कह दिया कि हेम ठोग कभी अपना धम्म नहीं 
फटे, चहि प्राण रेह ओर चाष जाथ । अतम विवज्ञ होकर सूबाने 
काजियेसि पूषा कि इन वालको कौनसा दण्ट दिया जाना चाहिए । 

` सव ठोगेनि बहुत कठ सोच विचार छर यह निश्चय किया कि दोरनोको 

` एक स्थानपर खदा करे उनके चय ओर श्योकी चनाई आरम्भ 

"कर्‌ देनी चाहिए ओर साथ ही बरावर बीच बीचम उनसे पूते भी 
जाना चादिए कि जव भी तुह मुसठमान होना स्वीकार है या नी । 
यदि वे वराग इनकार ही करते जाथ तो इसं ` प्रकार उन्हे दवारम चन 
देना चाहिए । सात ओर नौ वर्षकै दोन बालकं फिर लाकर सूबे 
सामने खड़े यि गये ओरे उन्हं दिये जानवाले दण्डका स्वरूप समद्याकर 
पृष्टा गया कि चतलाज, ओर सूव सोच समञ्कर बतलाओं "फ 
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भी तुमह मुसलमान होमा स्वीकार रै या नह । उन्दौनि उत्तर .दिया-म ` 
रोग पहले ही सूव सोच समञ्च चके हे । हमे मुसटमान होना स्वीकारं 
नहीं हे । तुरन्त श्रपनाहकी दीवार एकं जगहसे गिरवा दी गई ओर 
देनो बाटक वहो खड़े कर दिये गये 1 ईटोी चुनाई होने ठगी । जव 
धुना तक चुना हो तकी ततर उनसे कहा गया कि यदि अव भी 
तुम लोग मुसलमान होना स्वीकार करोगे तो वच सक्तेहो । पर क्या 
कंभ धीर ओर सादी अपना सिद्धान्त ओर न्यायप्थ छोड़ सकते हैँ १. 
दोनों बालके “ अयव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, न्यायात्पथः प्रवि 
चलन्ति पदं न धीराः । » बाढी उक्ति चरिताथे कर दिखठाई 1 दूसरी 
वार कमर तक ओर तीसरी वार्‌ गठे तक चुना हो जाने पर भी उनसे 
पही प्रश्न किया गया, प्र वे अपन निर्णयपर दृढ रदे । एक भार बड़े 
माने छोटे माकी ओर उसके मनकी अवस्था जाननेके टिए देखा }; 
छट बारकने कहा-मया, कोई चिन्ता नही है । पिताजीने कहा ह~ 
चित चरण कमरुका आसरा, 
चित चरण कमठ संग जोदिए । 
मम ठोचे बुरयाद्यो गुरु, < 
शब्दी यह्‌ मन दोडिए ॥ 
वद जिनन्दोकी पकदिए, 
सिर दीजिए वोह न छेोदिए। 
सुरु सचा सतरुर बोस्या, 
घर्‌ पैए धरम न छोदिषए । 
चिन्ता ताकी कीजिए, जो अनयन होय । 
यह्‌ मारग ससरास्म, नानक थिर नहिं कोय ॥ 
धन्य } धन्य } देसी दृता ओर निभीकता } इतना प्यं ओर साहस ! 
पराकाष्ठा हो गई । ईद बरावर उनी जा रही थी, ओर वासवा बहीः 
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प्र उनेते होता था । गरे दरू, ओेडी तक, नाक तक, भाथे तक ओर 
" अन्तम दोनों भाङुकोके सिरके उप्र भी टे चुन दी गई, प्र बालक 
तनिक भी विचरित न हुए, नरा भी न वराए, पहाड्की तरह अपने 
निश्रयप्र अरछ रह । फ्यो ? सी रिएु छ उनम ययं ओर साहसका 
चछ था { इसते अच्छा दूसरा उदाहरण ओर आदे कदाचित्‌ पिट ही 
नही सकता । युदक्षेधेमै जाकर तो कायर ओर काठके पुतलोमं भी 
साहस ओर वीरताका संचार हो जाता है र वास्तविकं वीर कही 
होता है जो केवल अपने मनोदेकताकी आक्ञाका पाटन करनेके चिर 
एकान्त स्थलरमे-नर्ह उते कोई सहायक दिखलाईं नहं देता, को$ 
` उत्साह-बद्धैक शब्द सुनाई नदीं पडता-रहकर भारी विपा्तियो सहने 
` ओर अपने प्राण तकं दे देनेके रि तैयार हेता है । वह सव कुट 
स्वीकार करता है पर अपने मनोदेवताके सामने कभी अपराधी बनना! 
स्वीकार नही करता । समय कमी देते मनर्योकी कीर्ति ओर यङ्ञका नाश्च 
महीं कर सकता; बल्कि प्रायः उनकी वुद्धिमे सहायक हेता है । 
युहोपम अनेक चयौ ेषी हो गई है जिन्हे विधर्पियोनि केवल 
धार्मिक मतमेदके कारण ही जीति जी जला दियाथा, अंग अग काट 
डाके थे; प्र वे कभी विचङ्ति नही हु, अपने धरमम॑पर सदा टद रदी । 
राजपुतानेके बीसिर्यो पचास जोहार प्रसिद्ध द॑ जिनमे सेक्टर हजारो 
नं बक्कि टासन तक धियँ विधर्मियोपे अपने धर्म्मकी रक्षा करनेके 
रए दुहकती हुई चिता हेती दशती कू पदीं 1 उनेक चियोनि तो 
चिता बेढकर अपने हाथसे उस्म आग रगाईै। पेते अपूव धेयं ओर साह- 
` सकी समता कहँ ह १ मनुप्य कदाचित्‌ पृतयुसे ही सबसे अधिक भयभीत 
होता दै । मरनेको ही वह सवस बड़ी विपत्ति समञ्चता है । पर जो मनृष्य 
सत्य ओर धर्म्म॑का महत्व समञ्चता दै, उसके सामने जीवन ओर मरण 
नो स्मान ह । मरना तो एक न एक दिनि सभीको है । यदि सत्यकी 
रक्षा कर्मे राण निके तो जर्‌ भी च्छी वात ह । "ता मरना वीमा- 
री सद्गलकर मलेन लाल द्रे अच्छा है । जिस समय सुर यामस्‌ 
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मोरको अयने सिद्धान्तो ट रहनेके कारण प्राण-दण्डकी आज्ञा दी 
गई, तथ वे इतने प्रसन्न जान पडे कि मानें उन्होने वदी मारी विजय 
प्रात की हो । अन्तिम समयम नारफोकके उशूकने उनसे कष्टा--“राजा- 
ओं विरोध करना अच्छा नहीं होता, राजाको क्रुद्ध करने प्राण वाने 
पडते है 1 इपर मोरे बहुत ही अच्छा उत्त दियाथा । कहा 
था--“ववप्त इतना ही न { तव तो पुञ्मे ओर आप केवल इतना ही 
अन्त्र रह गया छि मे आज मर्गा ओर आप कर मरी । » 
यह चात नहीं है कि धैर्यं या सराहसकी आव््यकता हमे उसी समय 
हो जब किहं किसी बद मारी राक्तिसम्पन्न अत्यावारीका सामना 
करना पडे अथवा युद्ध-कषेतरम जाकर श्की वदी भारी सेनापर विजय 
प्राप्त करनेी आवश्यकता हो । नही, मे अपने जीवनम पग पणपर , 
ध्यै ओर सादसदी आवश्यकता होती हे ! यदि हम छेटेप्े छोटा काम 
भी आरम्भ करे तो उसकी समाति तक हम धैस्यपूैक परिम करनेकी 
आवश्यकता होगी । सच बोटने, शूठ, खुशामद या लोम॒ आदिसे बचने 
ओर न्याय-पथपर दृढ़ रहनेके ठिए वहत कुठ म्राहसकी आवक्यकता 
होती है । बहूतसे लोग अपनी हैसियतसे बदकर सर्य करी हैँ ओर मी" 
किद्‌ सद दुःखी रहते हैँ ! उने इतना साहप्न नही होता कि वे अपनी 
वाध्तविक द्ड्ाको अनावृत रक्तै । उद उसपर दे परदे डने पडते 
है 1 एते छोग यदि साहस करके अपनी रैत्ियतके अन्दर सर्च कँ 
ओर हस्र बातकी परवा न कर के रोग क्या करि तो संसारक बहुत कू 
दुख कम है सकता है । आज युवकोमिं एक बदा मारी रोग देता 
जाता है जिने संकोच, पुरौदत या मुलाहना कहते है । उन्हे अपना 
बहतसा धन ओर समय केवर इसके कारणे नष्ट करना पदता है ओर 
कभी कमी नीति-अ्ष्ट भी होना पदता है । हमरे कटनेका यह तात्पर्य 
नी है क टोग इीर छोड दे; हमारा अभिप्राय केबल यदी है किवे 
व्यर्थकी अथवा हानिकारक वार्ति वचनेके टिए उचित समयपर दृस्न- 
` रकी बातें शस्ने ओर " नहीं ` कनेक योग्य हो जायं । वहतम लोग 


आः 
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-किसी कामको अनुचित सम्चते हुए भी कमी कभी साहसे अभावके 
कारण ही उत्ते करने टिषए तैयार हौ जते है । कर्चव्यका श्ञाम होते हुए 
` भी वे केव इसी छिए उसके कद्ध आचरण करते ह 1 उनम भुरौवत 
तोट्नेका साहस नही हेता ! ठेस पुष्य यदि दुमीण्यवदर बुरी संगते 
पड़ जाय तो स्वयं भी बहुत कुछ अनथ रता है ओर द्रसरोके ठिए भी 
वहत घुग उदाहरण खदा कर देता है 1 
सदाचारी बननेके हि भनुप्यको मनोदेवताका आज्ञाकारी घननेकी 
आवक्ष्यकता होती है ओर मनोदेवताकी आज्ञाका पालन उस्न समय तक 
नही हो सकता जब तक कि भनुष्यम साहस ओर दद्‌ निश्चय न हो । 
“ मनेद्रिवताकां निर्णयं जानकर पहले अपनी इच्छाक्तिपर जोर दारना 
चाहिए ओर तव साहस करर ददृतापूर्वक उसके अतुसार कार्यं करने 
ठग जाना चाहिए । देसे अवसरपर यदि मनुष्य जरा भी चूक जाय, 
मनेोदेवताके नि्णयके विरुद्ध काम कर चेठे तो समञ्च ठेना चाहिष्‌ कि 
उसकी इरया ओर अषनत्रि आरम्भ हो गई । 
प्रत्येक मनुष्यको अपनी इक्तियोँ आदिका निष्ठा; ्वतैत्रता ओर 
इद्तापूैक पभरयोग करना वादिए्‌ । नहीं तो वह कभी कर्म-केत्रम रहने- 
, योग्य नहीं हौ सकेता । हम बहुतसी बात्रँ सोचते विचरते है ओर तरह 
तेरे वधनू बधते है । पर उन्दै का््यरूपमे पर्णित करम केवल इसी 
टिप समरं न्ष होति छि हममे साहद्ठका अभाव होता है, हम उसके 
ठिए अपनी शक्तियीफा उपयोग केसे घवरते ह । पर ओ लोग साहस 
करके अपनी शक्तियोङा उपयोग आरम्भ कृर देते है वे अवहयमेव विजयी ` 
` ओर सफल-मनोर्थ हेते दै 1 
आजकर.छोगेमिं ° प्रसिद्धि › प्राप्त करने ओर ! सर्वप्रिय ° घषननेका 
रोग मी बेतरह बढता जाता है ओर यह रोग नैतिक साहसका शरुरी 
तह नाञ्च कृर रहा है । शोग श्ूट-स्च, -न्याय-अन्याय ओर्‌ उचित भतु- 
„ वित्त ध्यान छोड़कर केवरु प्रसिद्धि ओर सर्वप्रियताके पीठे रग जति 
है । बे समते हँ" ोगोकी देमि ह परिसाने ओर रकुरुहाती , फहनेसे ' 
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मनुप्य प्रसिद्ध ओर सप्रिय बन जाता ई । इसके अतिरिक्तं फट 
छोगोका भान रखने ओर उनका जी न तदनेक टिषए ह्मि हयँ भिटानाः 
फैशन ओर शिष्ट्माजका व्यवहार समन्ञा जाता हं । एसे छेष समा- 
जी उस समय ओर भी अधिक हानि होने ठगती है जव किच स्वै 
प्रियता प्रात करनेके उपरान्त नेतृत्यके पीठे पृते है । रेखक एक देसे 
८ शिक्षित, सम्य ओर प्रतिषि › महारायको जानता है जो सदा सव 
वा्ेमिं केवर ‹ हँ ह, अवक्ष्य ही कहना जनते है । आप बुरेमे घुर 
भर्ता उन पास ठेकर जाइए, षह ‹ हँ हँ, अवय 2 के, अतिरिक्त 
ओर ङु मी न करेगे ओर वह भी देसी निषठासे ओद्‌ सिर हराकर कि 
इस कामम हमे इनसे भी बड़ी मासी सहायता मिटेगी । विरेष आश्चर्य" 
ओर दभ्ब तो उस समय होता है जव कि समाज अन्धा केर देते 
रोगोक भक्त चन जाता है ओर बढ़े बड़े विद्वान्‌ ओर बुद्धिमान्‌ उनका" 
यथेष्ट आद्र करने टगते है । वे भी हमि हों परिछानेको ही वदी बहा- 
दुका काम समल्ञ ठेते है जिससे वे अच्छे अच्छे काम योही षे रह 
जाते है जो दूसरी दशाम उत्तमतापूर्वक उनके दारा हो सकते थे । मका 
सोषिएु तो एेसे मनुष्योपि समाजकी कितनी हानि होती है । जो मनुष्य 
वास्तवे समाजका परम दुपित ओग ओर प्रायः विप होता हे वही सवः 
जगह आहत भी होता है । एते रोग भरे आदृनियोको भी खुरामदु- - 
पसन्द बना देते है ओर उन्हे अनुचित मार्गपर चढाने लगते हैँ । साधा- 
रण मनुष्योमे इतना साहस नहीं होता कि वे उनके विरुद्द कुछ कह 
सके ओर बड़े रोग उनकी बाति सुनकरही भूर जति दै! वस 
चडि, हो गया । 
पर जो मनुष्य संच. ओर सवकं होतेह वेस प्रकार प्रात्तकी 
हई प्रसिद्धि, सर्वप्रियता ओर प्रतिष्ठा आदिक बहते प्रणित ओर तुच्छ 
समते हैँ ) वे स्वयं सदा सत्य वोटते दै: ओर कमी इस बातकी 
परवा नक्ष करते @ रोग हमारी -वातेति प्रसन्न हेमि या अग्रप्तनन \ 
शूढी बातें वनाकर लोगो. मस करकी अपेक्षा सत्यतपूर्वक यथा~ 
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शक्ति अपने -करीन्योका पाटन करना कीं अच्छा है । जो मनुष्य 
इस प्रकारका जाचरण करते हैँ वे ही अन्तम वास्तविक प्रपिद्धि ओर 
सभरपरियता पराप्त क्रते ह । स।धारण प्रसिद्धि ओर सर्वप्रियता आदिं 
एक यडा मारी दोप यह है छि उनके कारण कर्मठ मनुष्य भी निकम्माः 
हो जाताहै। उसे अभिमान होने छ्गता है ओर वह किसी कामका 
नही रह जाता । अभी हारम महात्मा गौधीका एक स्थानप्र रोगेनि 
बहुत अधिक स्वागत ष्िया था, इसपर आपने कहा था ए इतना 
अधिक आद्र सम्मान करके नेता्ओ्तो विमाड़ना नही चाहिए । ओर 
वास्तव रेते छोग बहुत देते जाते है जो आगम्भ्मे तो रोगेकि पथ- 
प्रदृनका काम अच्छी तरह करते है, पर जह एकाध चार हाथी या. 
जोढ़ीपर चढाकृर इधर उधर धुमाये गये तह उनका दिमाग ही फिर 
जाता है । तब भठा देप्ता सम्मान कित कामका जो काम करनेवाले 
आदमिर्थोफठो ही हाथतते सो दे । 
प्रत्यक मनुष्य स्वतेत्रतापूरवंक विचार ओर कार्यं करनेकी शाक्त 
होनी चाहिए; इनके टिए उन दूसरोंका पँह ताकनेकी आवश्यकता न, 
होनी चाहिए । एकं विदवानका मत हे क जो मनुष्य स्वयं किसी विषयपर 
अपनी सम्मति स्थिर करनेका साहस नहीं कर सकता वह कायर दहै; जो 
जान बृञ्षकृर अपनी सम्मति स्थिर नहीं करता वह॒ अकर्मण्य या सुस्त ई. 
ओर जिम सम्मति स्थिर करनेकी शक्ति ही नहीं है वह मूर्ख है । वतसे 
रोग भायः दूसरे विचारोके अनुसार ही चरते है ओर विना किधीकी 
सहायताके स्वयं कोई काम नहीं कर सकते । ओर इसी ए वहुत अच्छी. 
योग्यता रखने पर भी वे कमी कोई अच्छायां वड़ा काम नहींकर 
- सकते । सप्रसे पठे मलुप्यमे विचार करनेङी शक्ते होनी चाहिर्‌ ओर ` 
तव विचारक कर््यरूपमे ,परिणत करनेकरी । स्वयं अपनी कोई सम्मति. 
स्थिर न करे केवल वहते ठोगेंकी "हमर हौ मिला देना बहुत. 
, हानिकारक ओर कभी कभी बद्धा भारी पापप्ना हो जाता हं । क्योकि ` 
मायः बड़े वड अनर्थं घोर दिरोध करते ही स्क.सक्ते है ! - 


-मानव-जीवन- १५६ 


जो मनुष्य ईमानदार शेता है वह जाट-फेरेव ओर धोतेवाभीसे 
चुत चिढृता है । इसी प्रकार सच्चा मनुष्य श्ये, न्यायदी भनुष्य 
अन्याय ओर्‌ अत्याचारसे ओर शुद्ध-ददय मनुप्य पाति बहुत घबराता 
है । एर उसके केवल चिदने या घराने ही काम नहीं चल सकता । 
यदि उपरम विरोध करनेकी क्कि या दृता न हो तो उसका चिना ' 
या पवना किस कामका? महाका ओर समर्थ पुरुप उसका षोः 
विरोध केतति ह ओर उसे जडम सोदकर पके अपनी ओरसे कमी 
को$ वातत उढा नहीं रसते ओर वास्तवं देसे ही लोग सर्वसाधारणङे 
नेता मी हेते है। गोर्दकी मीरिगमे सरकारी वेयस्मेनके था कान्मिरमें . 
खाट साहयके आतंक आकर “जी हुजूरः कहनेते मनुष्य कभी नेता महीं 
शे सकता, पर जो मुष्य साहकती, तिभ, न्यायपरायण ओर स्वतत्रचेता 
होता है वह कमी दूसरी हेमं हौ नहीं मिटाता । यदि षह अस्मर्थ 
भी होतो कमते कम अपना पुरा अतन्तोप अवश्य प्रकट फर देता ई । 
सन्‌ १९०० या १९०१ मे वम्बईकी ठेजिषटेटिव काउन्तिटप एक 
विल उपश्थित किया गया था जो काश्तकार्तोको अपनी भमि हत्तान्तरिते 
कनेक अधिकारे वचित रसनेके सम्बन्धं था “ बम्ब परान्ते सभी 
-खोग शस, त्रिटका विरोध क्रते थे; पर सरकारी अफररोका कष्टा था 
कि यह सारा आन्दोन केवठ महाजनोंके फ़ारण हे रहा १ । प्रनाढी 
अर्थना थी कि यह विर भुरतवरी कृर दिया जाय; पर जव उसकी पर्थ- 
"नाका क फठढ न जा तन बि० गोदरे ओर फीरोजश्षाह मेहता काड- 
-न्सिटके कमरेसे उठकर बाहर चठे आये । उनदी देए देखी ओर मी 
कई गीर-्रकाशै मेम्बर अपने अपने स्थानके उढ गये थे । , 
निस मनुष्ये साहसके साय साय वल ओर दद्-निः्वय भी ह उसके 
सामने कठिनाद्यौ कभी ठहर ही नहीं सकतीं । टद्‌ निय ओर अध्यव- 
सायक सहायतासे छोटे टोग भी बहुत वड़े बदरे छाम कट स्क्तेरैं) 
देसे ही मनुष्य वीर कहटति टै ओर यष वीरता उन्हे बरूर नहीं यच्छि 
-सष्टदथ ओर्‌ दया वना देती ह । संखाऱे सव क्षमि दत्ते मनुष्यो 
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आदर उसके रष् ओर विरोधी भी करते है 1 केवल धैर्ये, अध्यवसाय 
अर उच्तम व्यवहातेकी सहायतासे योग्य मनुष्य ठेते वदे बडेकाम 
निका रेता है जो अन्य उग्र उपायेत्ि कमी हो ही नही सकते। जदि 
रानडेके एक मित्र ओर सहपादी श्रीयत माघवराव कटे थे जो अच्छे 
विदान्‌ ओर योग्य ये । सच्‌ १८८५ मे जब रानडे पृनेमँ जज ये.तव 
डे महाशय भी वहीं ये । उन दिनों षहौकी म्यूनिसिपटयियोमिं प्रजाफे 
चुने हए मेम्बर मेजनेका आयोजन हो रहा था । रानडे वाहते ये क्षि 
लोगेमिं कमसे कम अपने नगरका प्रबन्ध करनेकी योग्यता उत्पन्न हि 
ओर अच्छे अच्छे लोग म्यूनिसिपेठटीके मेम्बर वनै, पर कुठे महारेय 
इसके विरोधी थे । उनम वनुत्व-शक्ति अच्छी थी । अतः महे महेम 
` अनेक समाय करके उन्हेनि रानदटेकी सव गायिया दीं ओर रेगोको 
,अपने पक्षम कर छिया 1 सरकारी अफसरोनि समञ्च लिया कै ठोग सुधा-- 
को अच्छा नहीं समक्षते । रानडेने देखा कि अव काम ॒निगदुना चाहता 
` है । उस समय यदि वे किसी उग्र उपायका अवटवन करते अथवा यह 
समर्कर नुप रह जाते कि अव बहुतसे रोग मेरे विरोधी ओर शुके 
पक्षपाती हो गये है) तो न जाने उसका फिितना बुरा परिणाम होता 1. 
, -अतः, एक दिन वे कटे महाश्ञयक्ी एक समामे पुव गये ओर सर्वके 
पीछे एक दुरवाजेके पास वैठ गये । उस्र समय कटे व्याख्यान द रहे ये । 
रानडेको देखकर पहठे तो कटे कुछ घवराये ओर ततर उनी तरफ़ पीट 
करके व्याए्यान देने खगे । पीठ केरने पर भी उनके बोला न गया ओर 
वे ठ गये । तच रानढे उनके पास जा कै । जब सभा विसर्जितहो 
गह तव रानडेन प्रमपूर्वक कुटेते कदा फ चलो, हवा खा अविं । दुेने 
बहुत हौ रुखाईसे कहा--भे तुम्हारी गामे नहीं चधा । यह कहकर 
कुट जाकर अपनी गामं वैद गये 1 राने भी उनके पके सि ओर 
वोरे-अच्छा, भ ही तुम्हा गधं चया. । दोनें बहुत वुरतक यतिं 
करते हए निकल गये ओर षर रौढनेसे पठे ही दोनोंका मत-मेद दूर्‌ 
-हो ग्या ओर दिर क्सीने नवीन सारा विरोष नद किया । उस 
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समय रानहेकी योड़ीसी हिम्मत ओर धोद सहनश्चीटता ही 
ष्काम क्र गरई। । 

जिस मनुष्ये सत्यनिष्ठ न हो, उसका साहस, पर्य ओर अध्यवसाय 
कृभी वास्तविकं ओर कामका नहीं होता, ओर जिस मलुष्यमे ये सव 
चात होगी वह उदार ओर महानुभाव भी अवश्य होगा । सचे साहसते 
मनुष्यकी उदारता वदती हे ओर र्यते श्ान्तिकी पदधि -होती 
है। जो मनुष्य वास्तवे बीर ओर साहसी होता ह वह कभी किसीपर 
क्रोध नहं करता । मीप्पपितामहने प्रतिज्ञा की थी घिं पाण्टवोको 
नष्ट कर दगा । मीप्मकी प्रतिज्ञाका क्या पृट्ना है । उसको टूटना कवं 
सम्भव था | अतः कूष्णको बहुत चिन्ता हुई । सोच समक्षकर उन्होनि 
युक्ति निकाटी । यचिूर्वक भीष ही द्रीपदीको कटटग द्विया 
° अण्ड सौमाग्यवती हो । 2 जब पीठेसे भीष्मक कृष्णकी यह चाल 
माटूम हो गई तवे कृव्णपर विगदरे या नाराज नहीं ए । बत्कि 
उन्होनि बहुत ही शान्तिपूर्वक कृष्णको ही यह युक्ति बतला दी षि 
युद्धम तुम शिखण्डीको आगे कर देना; वह प्च जन्मका “स्री? 
है । प्राचीन वीर आर्यक यह उदार नीतिधीकिवे वाट, घी, 
बाह्मण, अनाथ आदिपर इस नकीं उठाते थे । युद्धमें शिखण्डक आगे 
देखकर ओर उस पूर्वं जन्मकी खी जानकर भीप्मने भी उसपर ्धे- 
यार नृं उदाये, वक्कि स्वयं प्राणदे दिये ओर इस प्रकार इर्यो- 


धनके पक्की हार आरम्म हहे । 

साहस ओर यैर्यके अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्ये आत्म-संयमनकी भी 
-चहुत मदी आवह्यकता है । यह युण इतना आवश्यक भौर महत्वपूरण 
ह टि एक विदरान्ले इते टी सवर गुणो मूर ओर पञ्चत्व तथा मतुष्य- 
तवद वास्तविक अन्तर बतलाया है ओर वात मी ठीक हीह! यवि 
मनुष्य आ्म-संयमन वरल छोड़ दे ओर जन जीमं जो $ आवि वही 
कहता या करता जाय तो फिर उसे पञु-तुत्य होने क्या सन्देह रह 
जाय १ अधनी इन्धियोकी अनुचित च॑चरताको योकना “मौर अपने 
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आपको दुरे मार्गमे परदृत्त हने वचाना ही आल-संयमन है । अपने 
-मनको जीतना समस्त संसारपर वैजय प्रात करनेसे कहीं बद्कर उप- 
योगी ओर छामदायक है । जो मनुष्य अपने मन ओर अपनी जधानको 
- चक्षमे नहीं रख सकता, जो अपने कार््योको नियंत्रित नहीं कर सक्ता, 
उसकी विवा बुद्धि ओर हक्ति आदि सव व्यर्थं है । 
` हव शेन्प्रका मत हे फ़ मनुष्यको आद्र वनानेके डिए आल- 
संयमन बहुत वड़ा साधन हे । ज मनुष्य अपने चंच मनकी इच्छा- 
ओं अपने वमे रखता है वही सव प्र्ोपर अच्छी तरह विचार 
कर सकता है ओौर वही बुरे कार्यो वच ओर अच्छे का्यीमिं ल्ग 
सकता है । पर जो मनुष्य अपने चंचल मनका दास होता है उसे फिसी 
भभ्रपर विचार "करनेका अवसर ही नहीं भिरुता, तच भला वह अच्छि 
काप कैसे कर सकेगा मनम तरंग उठते ही, इच्छा होते ही वह 
उसके पीठे हो ठेता ह ओर उसके अनुसार कार्यं कर चरता है । 
विवेके बह कभी काम ही नहीं ठेता; ओर विवेकका उपयोग करने 
कारण ही वह मनुष्य होकर भी पु बन जाता है । 
आत्म-संयमन या मनो-निग्रहुके अभावे कारण दही वहुधा अनेक 
अनेक प्रकारकी विपत्ति्यौ आती है । मदामारतमें छवा 8 
रथः शरीरं पुरूपस्य द्- 
मात्मा नियतेन्द्रियमाहुरइ्वान्‌ । 
तेरममत्तः कुररी सदै 
, दन्तिः सुखं याति रथीव धीरः ॥1 
अरयात्‌-मनुष्यका शर रथ है, मन सारथी है ओर. दरिया पो 
अपने अधीन रहनेपर जिस प्रकार कुङाठ रथी याता करता 
९ उसी प्रकार ददियेकि अपने अधीन रहनेपर मलुष्य अपनी जीवन्‌- 
, "पावा सुख-पूक समाप्त करता है । " यदि मनको अपने वमे रक्वा 
जाय तो षह हेमा बहुत अच्छा म्नि शे जाता हे ओर क्म समय समय 
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यर उत्तम माग दिखाकर ओर कर्षन्य बतछाकर सव प्रकारसे हमा 
सहायता करता है । ओर यदि उसे स्वत छोड़ दिया जाय तो वहक्षं 
कुमागभं खगा देणा ओर शत बनकर बहुषा हमारा नाश्च कर देगा । मन 
ही हमरि वंधनका कारण है ओर मन ही मोक्षका 1 † 
यह वत्त पहछे ही बतला जा चुकी है कि सव प्रकारके सहण 
सीखनेका पहला स्थान प्रर, दूसरा एवड्ाठा ओर तीसरा संसार है1 
अतेः मनोनिग्रहका अम्यास्त घरसे आरम्म होना चाहिए ओर पाटशाटा 
तथा संसारम उसकी शद्ध होनी चाहिए । यह वात वहुतसे अशनिं ठीक 
है कि मनोनिग्रहं या आत्मसंयमनका हमरि शारीक्कि वल ओर स्वास्थ्यके 
साथ बहुत घनिष सम्बन्ध है; अर्थात्‌ दुव मनुष्यो अपेक्षा सवर मनुष्य 
आत्म-निग्रह करनेमे अधिकृ समर्थं होते टै, पर साय ही इसमे भी सन्देह 
नहीं कि स्वास्ध्यं बहुधा भनोनि्रहके अमावके कारण ही विगड़ता है । 
जिन ठोगेका स्वास्थ्य बिगड़ गया हो, वे यादे मनोनिगहपूवैक अरे- 
ग्यज्ाल्नके नियमेोका पठन कर तो उनका शरीर बहुत शीर स्वस्थ ही, 
सकता है ओर जथा ज्यों उनके शीसं बल आता जायगा व्यो त्यी ` 
उनका मनोनिग्रह भी चदता जायगा । यह वात प्रायः समी ठोग जानते 
दै छि प्रसन रहनेसे भनुप्यका शरीर ओर मन दोनों सबल होते ६। 
अतः आलम-निग्रह्मे समथ होनेके ठि सदा प्रसन्न रहनी भी वहत 
बद्री आवश्यकता होती है । जो लोग सदा कुटते चिद्ते अथवा इख 
रहते दै वे कमी अपने मनको पूर्णं श्यते वमे नहीं रख सकते । यदि 
दुःकी ओर विङ्ेष ध्यान न देकर रात पुखोि ही मनुष्य संत हो 
रहे तो इस सम्बन्धे उतने बहुत कुच छाम कष प्तक्ता हं । 
सदुषचारका तो मनोनिग्रह मानों मूर ही है । आजतक नितने बह 
वड़े साधु-महात्मा ओर बडे रोग हो गये ह वे सवर जितेद्धिम ये । जिते- 
-न्दियता ओर आत-निगरहके विना मुच्ये साधृत या महत्ता आदी 
नहीं सती 1 धम्मीचरण कलने टेए्‌ मनोनिगरहद्धी बहुत बड़ी अवर्य- 
कृता हुआ करती ह; कयो 1 मनोनिपरहद्य अमाव ही मनुष्यो पूर्पो 
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ओर दष्कमोमं रत करता है 1 अतः आलस-नियह रोगे एए परलोक- 
साधनका भी बहुत शरेष्ठ ओौर आवक्ष्यक उपाय हे, 1 जिस प्रकार आस- 
निग्रहे परलोक-साधनं होता है, उसी प्रकार उससे दस लोकम भी वहत 
सुख मिकता हे । विना मनोनिग्रहके मनुष्य सु्ीर, सदाचारी, व्यवस्थिते, 
उदार ओर शान्त नही हो सकता; ओर विना इन सव वातेकि जीवन- 
यात्रा बहुत ही दःखपूर्णं हो जाती हं । 
राजकाम्य करनेवाठे बडे बहे पदाधिकारियों, प्रनाके पथ-प्रदक 
नेताओं तथा इसी प्रकारके ओर वदे बदे काम करनेवाले बहुत अपि 
मनो-निम्रह होना चादिए्‌ । जव तक आत्म-निग्रह न हो तव॒ तक बद 
खड बुद्धिमानोको भी इन कामि यज्ञ नही निर सकता । क्योकि इन 
कामेमिं सोगेोपर अपना प्रभाव डरने ओर उन्द अपने वमे रखनेकी 
आवश्यकता होती है; ओौर जो मनुष्य स्वयं अपने आपको ही वरम 
न रख सकेगा वह वृसरोपर क्या अधिकार चटावेगा १ जो मनुष्य दूसरो- 
पर अपनः प्रभुत्व जमाना चाहता हो, उसे उचित है कि वह पहले अपने 
मनप प्रभुत्व जमावे । 
चदे घ राजकुोंदा ना प्रायः आत्मसंयमनके अभावके कारण 
ही होता है । आससंयपके अभावे मनुष्य जुजआरी, रारावी, वेश्या- 
गरो ओर दुव्यसनी हो जता है ओरये ही सब वर्ति कुट, शीट, 
मर्यादा ओर्‌ वैभव आदिक नाक्चका कारण होती है । महाराज रिवाजीमें 
आत्म-निग्रह पूर्णं सूपसे था? इसी ठिए वे सतुओंका पराभव ओर 
साप्राज्य स्थापन कटने समर्थं हो सके ये । पर उनके पुत्र स॑भाजीमे यह 
गुण नहीं था, इसलिए उनका तथा राज्यकां नाश्ञ हो गया । महाराज 
रणजीतक्भिदके युर सद्रगसिदमे भी इसी गुणका अभाव था । रखनञकी 
~ नवावीका नाश इरी गुणके अमावके कारण हुआ या । लखनऊके कट 
अंतिम नवात्र, जव जो छ अमे आता था, वही कर वैते ये; कभी 
आगा-पीडा"या मला-वुरा कु मी न सोचते थे । जव नैषोदियन एके 
एक करके वहुतसे देश जीतने लगा तव उसका मन चैचट करके ष्‌ 
११ मा, ना. ^ 
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उसके दृष उसके षास सुन्दर सन्दर धिरो भेजने लगे 1 एर नेपोलियन 
कभी विचरित नहं हुमा । उसने अपने मनको सदा वर्मे रक्छा मौर 
अतप्यन्त धरावर विजयी होता शहा । हमारे यहे पुराणों ओर शतिः 
हास्म एसी अनेक कथायं है जिनमे छोगोंो भारी तपस्या आदि करते 
देखकर उन्दँ इन्दरास्न-प्ा्िसे वचित रखनेके दिए इन्द्रे अप्राय मेज 
ओर उनकी सहायतासे वह सफल-मनोरथ भी हुमा । ताप्य यह कि 
किसी रियमं पूर्ण सफ़ठता भाप करके ठिए मनोनिप्रहकी आवकयक्त 
दोती है ओर जरह मनेोनिग्रह दूटा षहँ काम्यै-तिद्धिमे मायै बाधा पटी । 
दुष्कम्मौ ओर प्रलोभनेपि वचने, अपमानित या पीटित हनि परक्षमा 
क्न, फोध, श्या, देप आदि मनोद्तिरयोको रोकने तथा इरी प्रकारके 
ओर दूसरे कामके छिए मनो-निग्रहकी वहुते आवश्यकता होती है । यदि 
ठते विकट अवपरोपर मनुप्य आमनिग्रह न दिखलावे तो षे वदे 
अनर्थ हो सक्ते ओर प्रायः होते हीहै। कभी कमी क्रोध करके किपीको 
दुर्वचन कहकर अथवा @सीको हानि परहैवाकर हम अपनी तथा दूसरोकी 
हुत भारी हानि कर वेठते है; निसके किए हमं जन्भमर पटताना 
पडता ह । यदि हम यह चाहते हों कि हमं कमी इती होनाया 
पछठताना न पटे तो हमे अपने मन ओर जीमको सदा वरामं रखना 
चाहिए । प्रवयेक मनुष्य मघुरमाषी तो नहीं हो सकता, हौ अत्पमाषी 
अककष्य हो सकता है । यदि हमा जी टदा करने अथवा व्व॑ग्यपूर्णं षति 
केरनेको चदि ओौर हम अपनी उस इच्छाको न रोक सै तो बहुत 
सम्भव है कि किसी समय पिनो साथ हमारी वद्वी भाश द्रुत खडी 
हो जाय । जब कुठ टेन समाम पाण्डवोकी रैसी उदाई तव उसपर 
कृणीको घी आगईं । उसी हसीके कारण अर्जुन बहत इः हृए थे 
ओर उन्होने उसके बधकी प्रतिज्ञा. की थी। मय-दानववाटी सभि 
इरयोधनकी दुर्वा देखकर दरौपदी भी केवठ हसी ही थी; ओर" उसी 
हैसीके पर्णिापस्दरूप इतना वड़ा महाभारत ओर इतना नाश हुमा था 
या सीता सोनेका भ्रग पानेके ठिए्‌ इतना हठ न करतीं तो रामचन्द्रो 
टंकापर चढ़ाई करके युद्ध कए्नेकी आव्यकता न पटृती । “ 
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बातचीत करते समथ प्रत्येक मनुप्यको बहुत सावधान रहना चाहिए, 
जर कभी को एसी वात पुस न निकाटनी चाहिए जिसे किसी 
दुसेका जी इते । दूसोका जी इखानेवारी घात कटेनकी अपिक्षा चुप 
रहना एही अच्छा हं । इस सम्बन्धे प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान्‌ पिथागोरसतका 
उपदेश सदा मरण रखने योग्य है । वह कहता है--^ चुप रहो; 
अधवा न्प शृह्नेप्ते वद्कर कोई अच्छी बात कहे । >» यातो 


- मनुष्यो मौन रहना चाहिए ओर या सूर सोच समञ्चकर बोटना , 


न्चाहिए्‌ । जिस समय बोरनेकी “आवद्यकता हो उस समय चप 
रहनेते भी प्रायः उतनी ही हानि होती है जितनी निरर्थक ओर अना- 
बुह्यक वातं फरनेसे । कभी कभी सत्य ओर न्यायकी रक्षाके शि ही 
गरोटने वल्क फोध या अपतन्तोप तक प्रकट करनेकी आवश्यकता होती 
है \ यद्वि हम िरसीको भाक अन्याय या अत्याचार करते हुए दरस 
-हमे उसपर अवश्य कोष प्रकट करना चाहिए । सच्चे ओर न्यायक्षील 
मनुष्यको स्वभावतः रेपे अवसररोपर क्रोध आ जाता है । लेकिन रेस 
अवषरपर भी शान्ति, ध्यै ओर सहनशीलता आदिकी भी कु न 
कु आवहयकता हुआ ही करती है । क्योकि यदि मनुष्ये शान्ति ओर, 
सहन-शीटता न होगी तो वह आवद्यकतात्ते अधिक कद्ध हो जायगा 
ओर सम्मव्र है कि रो्गोको उसका क्रोध ही दृसरेके अन्यायकी 
अयिश्षा अधिक असह्य हो जाय ओर यह प्रसेग विरेषतः देसी 
अवश्यम अवश्य आया करता हे जव कि क्रोधकी मात्रा अन्यायकी 
माकि बहुत बढ़कर होती हें । 
अतः यह बात भी बहुत ही आवश्यक है फ मनुध्य क्षान्त 
स्पभावका हो; ओर स्वभावकी शान्तिके हिए मनुष्ये बुद्धिमत्ता ओर 
सं्तारके अनुभवकी आवकष्यकता होती है । बहुधा यही देखा जाता है 
करि मनुप्यको जितने ही अधिक विकट अवसररोकाः सामना कएना 
डता दे ओर जितना ही उसका सांस्ार्कि अनुभव बढता जाता है. 
उतना ही वह आत्मनिग्रही ओर बुद्धिमान्‌ होता जतै । जो टोग 
॥ 1 
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आशचक्षित ओर अज्ञानी होते ह ओर जिन्हे संसारा कोह अनुमव 
" गही होता वे क्षमाश्ीट भी नहीं हेते, परन्तु इसके विपदीत सुशिश्चित 
ओर अनुभवी मतुप्य उदार, द्या ओर क्षमाशीट ते ईह । 
आत्मनिग्रहसे केवर व्यक्तिगत छाम ही नर्हा ह्येता वच्कि अन्य सहु 
णो तरह उससे देश या रा्टका मी वषत वड़ा छाम हता है । निस. 
देश्चके लोगेमिं आत्मनिग्रह नहीं होता उस देशम उरणो ओर दर््यसनोकी . 
, बहुत अधिकं बृद्धि षो जाती है ओर वह दश्च श्ीव्रही बहुत अवनत 
हो जाता है । उद्वाहरणाथ नश्चोको ही रीजिए । सवते पहटे किसी 
नहोकी अदत टगाना ही इस वातक्य द प्रमाण ह कि मनुष्ये आस- 
निपरह नही ह। दसय घात यह ह कि नरोवाज आदुमी अगि चलकर 
टृसेरे अवसरगोपर भी आतमनिपरह प्रकट नहीं कर सकता । नकष जितनी 
शाशीरिक, आर्थिक अर राजनीतिक हानि षती है उनकी यहो गिना- 
नेकी आवश्यकता नहीं । अफीमकरे कारण वचीनवालोकी जो दर्दश्चा 
हई ओर अबतक योद्धी बहुत हो रदी है वह सीसे छिपी नहीं है ४ 
पाश्चात्य सम्यतासि इस दरम जहौ अनेक सहुणोका ्रचार हुआ टै, वहो 
लोगोमिं कष दुर्गुण भी फर है ओर मय-पान उन्मेते एक है । हमि 
थह मद्य-पानकी गणना पच महापातक की गई है 1 पर आजकल. 
बहते लोग रेमे भी मिग जो उत्ते दोप न मानकर उल्टे युण अद नक्ष 
तो कते कम फैश्चनङ़े टिए आवश्यक अवय मानो । रेतसे मनुरष्योका 
श्वर ही रक्चकदै । जी मनुष्य जान बुद्धकर विषयभोगे चि होगाः 
इध्यैसनोंको अपने गे छगविगा वह कहतक सदाचारी हो सक्ता 
₹? व्यक्ति अथवा समाज जत्र एक बार विधय-वासनामे फेस जाता 
है तत्र उसका सुख, बल, स्वतंत्रता; खूरता आदि सव गुण नष्ट हे 
जाति "है । जव वहुतसे खोग की दुव्य्ननमे फस नति है, तव 
स्थते वड़ा हानि यह होती है कै लोग उसकी बुराइयों "मूल जति 
है 1 दुर्व्य्न उनके रि साधारण ओर नित्यका काम हौ जति है ओर 
अपने नियातुसासू सदा बहता ही रहता है, कमी कम नहीं हिता । पर 
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भ्य मलुष्यके ज्ञानकी यथेष्ट वद्धि हौ ओर वह उस्र दर्व्यसनक़रो छोडना 
नही चदि सौ उसे एक मात्र मनो-नियहकी आवश्यकता होगी, ओः इसि , 
उसका तथा उशषके देशका हित मी है । कमी कमी अपने देशषके आर्थिक 
छामके छिएु ही मनो-निप्रहकी बहुत बद आवश्यकता हुआ करती हं । 
छिस जमनम अमेरिकावालो को चीनकी चायका वहूत दीक था । हसते 
देशक बहुत कढ आर्थिक हानि होती थी । इस दिए सव लोगोने 
पिलकर चीनकी चाय छोट्‌ देना ही निश्चय क्रिया । इससे उनका बहुत 
कुछ आर्थिक काभ हुमा) ओर उनके मनोनिग्रहका ज अभ्यासं षदा वह 
-अलम । भारतवासी भी यादि चहं तो इसी मकार मनो-नि्रहपू्ैक वहुतते 
निरर्थक ओर हानिकारक पदारथोक व्ययसे क्च सक्ते है ओर अपनी 
तथा अपने देशकी बहुत बचत कर सकते ह । 
प्रसेक मनुष्ये लिए मनोनिग्रह दिखलनेका दा जुदा अवसर हभ 
करता है । क्रोधी मनुध्यको अपना करोथ दुबनिके ठिषए, रोभीको खोभसे 
चचनेक रिए, दु्व्यसनीको दुर्व्यसन छोढडनेके टिए अपने मनको वकम 
, र्खनेकी आवश्यकता होती है । पर एके बात रेप्री है जिस्म आजकल 
{रायः समी लोगोके मनोनिरह दिखलानेी आवश्यकता है ओर येह वात 
{अपनी योग्यताके अनुसार जीवन व्यतीत करना है 1 आजकल अपनी 
“योग्यता बद्कर्‌ व्यय करनेका सेग इतना मीपण रूप धारण कर्‌ रदा 
है कि उससे सं्तारफे प्रायः तीन चीथाई लोग बहुत कंष्ट पा रहे ६ । पह्‌- 
रेके एकं प्रकरणम हस विषय दढ कहा जा चुका है । इस (्थप्र हम 
-केवरु इतना ही कहना चाहते है कि दूसोकी देखादेखी अपना व्यय आदि 
बढाना ओर अपने आपको त्रिपदुपरसत करना बुद्धिमत्ता नक्ष है । यदि 
: हमे थोढासा मी ' साहस ओर भनो-निग्रह हो तो उसका ससे परा. 
उपयोग हम इसी दोपे वचनेके टिए करना चाहिषु । कमसे कम रहम 
--सहन.आदिके ठिए तो हम अपनेसे अधिक सम्पन्न लोगोष्धी ओर कभी 
~न देसना चाहिए । बल्कि हमे केवल अपनी आर्थिक ओर पारिवाछ्कि 
-अवस्थाक ध्यान रखना चाहिए 1 बडे आदमियोकौ देखावेखी टयार 
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रहने ठिए ओर अपनी अमीरी दिसदनेके ध ही बहते छोर क्षण 
ठेते हं ओर अंतमे वह श्रठी अमीरी उन्हे भिखारी बनाकर दछेडती है ।' 
फु दिनों तके ठोगोंको श्रूठी अमीरी दिखाकर पे भिखापी वनने भौर 
उपनी सन्तानको ददि वनानेकी अपेक्षा सदा साधारण स्थितिमें रहना, 
ओर अपने परिवारको ससी रखना कहीं अच्छा है । ठेधिनि आजक्ट 
प्रथा ही उल्टी.है । लोगेको सस्ते ओर मेरे कपडे पहनने तौ छना 
मादू होती है; बजाजका तमाद्‌ सुनने या कमते कम कर्मद्‌।र बने 
रनम रना नहीं माम होती । कुछ निर्टन तो यँ तक कहा क्तेः 
हं कि कर्जदार होना तो आजकल फेडान ह; ओर फिर हमारी सरकार तकः 
कर्जदार है; यदि हम ही कर्जदार हए तो कीन बड़ी वत्त है! 

जो मनुप्य यह चाहता हो कि ठोग उसे, वास्तवसे अधिक सम्यक; 
अग्रवा योग्य समञ्च, समञ्चठेना चाहिए कि वह सूडाओर देगावान 
है। अपनी हैसियत वशाकर रोगो दिखठाना दगबाजीके पिव 
ओर कुछ नही है । लेकिन जो मतुष्य सचा होगा यवि रोग उ 
वास्तवसे अधिकं सम्पन्न समह्यने लगे तो उसे उटटे बुरा माम होमा । 
एसा मनुष्य गरीव कहलाना पसन्द करेगा, पर कभी कर्ज नहीं लेगा । 
ओर वास्तवे उन ोमोद्धी अपेक्षा वहं कीं अधिक प्रतिषित है जो 
दूसरोपर अपनी हैसियत बढ़ाकर भ्रकट करते है । क्योकि बह शूडाया ` 
दगावाज नक्ष होता । एक वदान्त तो शठी ञान दिनवाले भनुप्यको 
शूठ या द्गाबाज मनुष्धरत्े भी बदृकर बुरा वतठाया है ओर कस्फे चि 
उशषने एक हुत अच्छी य॒क्ते भीं दी हं । उसने कहा हे ® श्रूठ बोलने- 
वाले मनुष्यकी ह्वर तो केवठ वातेमिं शेती है, पर एसे भनुष्यकी--~जी 
लोमोंको अपनी अवध्थाके सम्बन्धे घोसा देना चाहता हो--इगरई- , 
उपक कृर््यौमि होती है । ओर फिर केवठ सर्यकी अधिकता ही तो सम्प- 
सनता चि्ठ नहीं है । वास्तविक सम्पन्न तो वही है जिसका व्यय 
"उसकी आयी अपिश्षा कम हो । सम्पन्न होनेद्धी कामना करना वर नही. 
ह; एर उसी पूणैताके टिए मामाणिकतापूैक उयोगर करना चादिए। 


९३७ रसे दरररः १ 


सल्स्तैपयन सधडः सास्निमरतहे स समद स्त्स्पे रर स्मेर 
चटु स्यदः शोर ३१६३ रुर स्वःदरम्डन ६६ 


उ्यउस्पक उपरो. स्थिर सहस्व ६ ४९ ससश 


द्ध देर नि= सदर्स्मे इडे सिर ९ सिस्-रेसर › मासश्च ९४ 
स्वरव सन्य ल्द दयाहे *। प्ते यहे सम्डन्धम्‌ं स धे सर 
ञ्छ कतो दाप ही पुस्तके एर ही अभ्ययमे से अना ससरि 
चुत ही कसि है, तथारि जित ुस्तस्मं मःनर-पीपनसे सारडः एर 
नेक उपाय बतस्पये ग्ये हों उमे श्स गुणा स्ख मे षठ उदेत 
होना परम आचश्यङू हं 1 अतः उसे सम्बन्धमे षु रस्य एुस्य षत 
यहौपरदे दी जादी है 
स्वाषरम्बनेस्न अथं है अपने सर्पर काम फला । सहुतते सोगोदी 
यह आदत हमा करती है ए षे सव फेनं शोर रप अपररैपर 
दूसतेकी सहायता या सेगकी अपे्षा करते है--पिना युरुरोप सहसा 
वे एक कदम भी नरी चरु सक्ते ओर एसी शिए उनका सारा आीषम 
नष्ट हौ जाता १ । बहुतसे रोगरेसे भी हेते रै आओ स्म भो परिरी 
प्रकारका परिम या उयोग नही करते ओर सदा रा्आसरे पे तेह! 
वे समस्ते है क समय पडुनेपर फोर देवी शक्तिः आशये उतपमर 
हमारे सथ काम कर जायगी । ये दोन प्रफारफे पलुष्य पमी श॑सास ¶ 
अच्छायाबह़ा काम नेहीफर स्ते) 
अपिजीके प्रसिद्ध फवि शेठीनि एक गपसरपर फहा था 17 #पपे 
मलुष्यकरो रेसी शक्ति दौ है कि यवि वह वाहे तो आपाक्षपे परे पोप 
सकता है; पर इसके रिए्‌ उसे पना हाय उठाना चादिर्‌1 यशी ! हष 
उठाना › संपारके सब कामका मूरमेन है । पिरे पृष्ठेमं एकः रथानपर्‌ 
कहा जा सका हे ङि मनुष्य"अपने आपको ओसा चरे वेरा पमा षता 
* इस म्रन्धङे आधार्य " स्वायटम्बन › नामकी एक्‌ वत भमी भूक 
हिन्दीमि भो ठिसी ना सुक ह जो दसी हदी-पन्थ-एलकिर्-रारिमत पकार 
ह्रं रे भोर निसकरे चीन सेकरण से पङ ट । ॥ 
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ह । प्रत्येष मनुध्यद्रो पनी उन्नतिके टिए स्वयं प्रयलक्षीट होना चाप 
आ सदा अपनी ही शक्तिके मरोसेपर ण्यं करना चाहिए । 

संपा प्रवेश करनफे समय प्रत्येक युवक स्वावटम्वी होना 
वाहि । स्यावटम्बनसे हमारा यह तात्पर्यं नीं हे क्कि वह किसी विप- 
यपं अपने मिर्बपि सटाह या सम्मतिहीनटठे ओर सदा मनमानी क्ता 
रहे । बल्कि हमारा तातपय्यं यहे हे कि वह सदा अपने पततैपर ददता 
पूरक सहा हो ओर कटिनाद्योका निवारण तथा करय्योका साधन 
स्वयं अपने हायां करे । यद उप्ते चार आदृमियेकि साथ मिटकरभी 
काम करना पदे, तो भी अपना अंश--मपना कर्सभ्य--वह विना दूसरयेकी 
सहायताके सदा स्वयं करिया केरे ओर एक प्रसिद्ध अगरेजी कहावतके 
अनुसार श्वर मी सदा रेते ही ठोर्गोकी सहायता किया करता है । 

जो मनुष्य सालिक मावते को$ वड़ा काम करना चाहता हो भथवा 
ईमानढारीसे वहुतसा धन एकतर करना चाहता हो उत दूसर्योपर नं चत्कि 
अपने आपपर निर्भर रहना चाहिए । मनुष्य उन्नति ओर पूर्णता सद्‌ा 
स्वावेवनसे ही होती है । हमारे कार्ययं कभी हमा योग्यताके वाप्त- 
विक परिचायक नहीं होते बल्कि हमारी योग्यताका वास्तविक परिचय 
हमरि कायं करमेके टंगसे मिटता है । वर यह नहीं देखता कि अपक 
मनुध्यने कौनसा बहुत बडा फाम किया है; बल्कि वह यह द्रेता, ठे 
कि उसने किस प्रकार अपने कर्तव्योका पाटन क्रिया है । ओर मनु- 
प्यकी आत्ाको वास्तविक सुख ओर सन्तोष भी उसी समय 
होता है जव कि वह यथाशक्ति किसी कार्ये छिए पूरा पलप करता 
है ओर समञ्चता है कि भने इसके िए अपनी ओरसे कोई . कसर नहीं 
छोड़ी । पर जो मनुष्य वातबात्मे दृसरोका धह ताकता है वह नतो 
कभी कोई कामदी कर सकता है ओर न उसकी आत्मको सुख या 
सन्तोप ही हो सकता है । ( 

वदे मा तुफ़ानके पीछे चारो ओर निस्तव्यता छा जती हैः धोर 
मीपण युद्धके उपरान्त मंगटमय शान्ति वविराजने , लगती है 


-१६९ उपयोगी पराम॑दौ 


छटिन परथिम ओर प्रयत्नके उपरान्त विजयकी प्रसन्नता प्राप्त होती ह । 
ट्‌ निश्चये इस प्रकार कार्य्य-सिद्धि अव्य होती है; प्रेक कर्यं कर- 
नेक रिए को न कोई उपाय ओर प्रत्येक स्थान तक ` परहुवनेके शिए 
कोई न कोई माग अव्य निकल आता है । जिन लोगेनि स्वयं किनि 
-परिभिम करके ओर तिना दूस सहायताके विया या वैमव उपार्जन 
क्रिया हो अथुवा कोई अदा वैज्ञानिक आविष्कार किया हो, उनके जीव 
नचरिि पटृकर रोगो एक विशेष प्रकारकी स्फूर्तिं आ जाती है 
मानों उनम न संजीवनी शक्तिका संचार हो आता दै । रोग समहन 
" लगते है कि भिस प्रकार उन ठोगेनि बडे वदे राम क्रियि है, उसरी प्रकार 
म भी बहे वेदे काम करम समर्थं॑हो सकते है । आत्मावर्खवनका 
उदाहरण इस प्रकार ओरोको भी आत्मावंवनकी शिक्षा देता ओर उसके 
दिए उततेनित करता है । 

पि० स्माइत्सने अपने ° स्वावठंबन › नामक ग्रथके आरम्भे ही रिसा 
है कि स्वावलम्बनका भाव ही प्रत्येक मनुष्यकी उन्नतिका पर्य कारण 
है । जो मनुष्य दूसरोकी सहायताकी अक्षा फिया करता है वह॒ बहुधा 
हानि ही उठाता है; परे जो मनुष्य सदा अपने भरौमेपर काम फरता 
है वह केवल छामही नहीं उठता बल्कि अपनी शक्तिकी वद्धि 
करता है ओर दसरोमिं भी शक्तिका संचार करता हे 
मि० स्माइत्सने तो स्वावटम्बनको जातीय उन्नतिका बहुत ही 
आवश्यक ओर्‌ उपथोगी अंग माना है । उनका मत है कि यदि किसी देके 
निवाियोके सय कार्यं वर्हौकी सरकार कर दिया करे अथवा सव 
कामोमिं कमसे कम उर सहायता ही देती स्ट करे, तो वकि मतु- 


प्योमिं स्वयं काम करने उत्साह घटता जायगा ओर धरि धीरे दे त्रिक ` 


कुन ही शिथिल, ओर अकर्मण्य हो जारयैगे 1 तात्पर्यं यह ढि स्वाव- 
छम्बन्‌ मनुष्यो उन्नत ओर शरेष्ठ बनाता है ओर परावटम्बन उपे अवनत 
ओर निकृष्ट कर देता है । स्वावटम्बन हमे ऊपर ' चदाता. ई ओर्‌ यरा 
चरम्बन हमं नीचे दकेटता है! - ~ 


मानव-जीवन- १७० । 


प्रतिद्ध अर्ज ठेखक मि० कारटाईइठनै एक स्थानपर प्रफे्तर 
रथुकत्स द्रे आधारपर बहुत ही थे स्वाटम्बनका सारा त्व समश्च 
दिया हं । उस्ने कहा है-“ आज तक मतुष्य कभी रेतती परिस्थिं 
नही पड़ा हि जिसमें उसके 8िएु कर्तव्य ओर आदद नरहाहो। याद 
अद्र हे तो वह कुम्हारी दीन कन ओर तिरस्कृतते तिरकृत दशमे भी 
है, ओर यदि नही तोकही नही ह) आदर्चभी तुहि हि ओः 
चाधाय भी तुम्हीं ह भात साषनोते कामं ठो, उस आदर्शो दह 
.निकालो ओर अपना काम करते हूए स्वच्छन्द्ता ओर विश्वसपूर्ंक 
रहे; ओर सदा शस सिद्धान्तका ध्यान रक्सो कि तुम्हारा आद्दी-- 
नुम्हा र्स्य तुमहिं है ओर उसीको दह निकाठनेकी आवश्यकता है । ” 
उक्तं केथनपत यहं बात सिद्ध होती है ® स्वावम्बनफे छिए सवते 
पहले अपने कर्तन्यका लान होना चाहिए ओर तब उस्र कर्तव्ये परा- 
नके छिए हमा भारी शक्तियोका उयोग होना चाहिए । हमारी पररि 
स्था चाहे जैसी हो; पर हमारे छिए-सदा ओर सव दद्याओप-कुछ न 
छ कर्तव्य हुआ करता है । अर्थात्‌ कुछ रेसे कार्यं होते है निन्द 
हमार प्निवा। ओर कोई कर ही नहीं सकता; ओर छ रेरे अव्र होते 
ह जिनका उपयोग हमारे षिवा ओर को कर ही नहीं सकता । 
जो लोग पदे ष्डे यह सोचा करते हं कि ईश्वर फसी प्रकार यह 
अन्धकार दूर करके प्रकारा कर दे, हमारे दः दूर करकं ह्मे सुखी वना 
दे, वे सदा दुःखी ह्य बने रहते हँ । परजो रोग अपने कररव्योका 
पालन कृरते है वे अपने आगेका अन्धकार स्वयं दूर कर लेते है । उन 
सुखी शोनेके लिए दृकषयेषी अपेक्षा नहीं करनी पड़ती । जो मनुष्य 
सदा अपने कर्त॑व्यपर हि रखता है. ओर अपने रए इसका पाटन 
आवश्यक समद्धता हं उसे कभी दुसरी सहययताकी आवक्यकतां 
डी मरही होती । कर्तव्य मनुष्य तेतिक, : मानिक अथवा साम्प- 
[तिक उन्नति अवश्ष्यम्मादी होती हं । ~ 


"१५१ उप्रयोगी परमस । 


ईष्ठेण्डमे सरभेध्यू हे नामक एक परसिद्ध महापुरुष हो गये है} 
उनके समयमे सन्‌. १६६६ भें एक वार रष्टेण्ठवाोमिं यह प्रवाद्‌ फसा 
कि बहुत सीप छटिका अत क्षेनेवाटा है । उन दिने हे महाक्चय 
जजथे 1 एक दिन वे न्यायाछयमें वैरे हए अपना कामं कर रहे ये; इत- 
नेम भीषण धी आरै, वाव गरजे छगे ओर विज चकन लगी 
छोगेने समञ्च छिया कि अय प्रलयमे विम्ब नहीं हे । सव रोग अपना 
अपना कामकाज छोडकर ईभ्वर्की प्रार्थना करने छग गये । स लोग 
बहुत ही भयभीत हो गये ये; इस कारण वे षडे दट-चित्त मरुप्य 
भी विचिच्ति हौ गये । पर हे साहवपर इन सव वातेोका कुढभमी 
अभाव न पड़ा ओर्‌ वे नियमानुसार बराबर अपना काम करते रहे । 
उनेका ध्यान फवछ अपने कामप्र था । कामके सामने उन्होने 
प्र्यकी भी परवा नकं की । वे समक्षते ये कि मे अपने कर्त 
व्यक़ा पालन कर रहा दँ ओर यही समञ्चना ओर यही करना यथेष्ट 
ˆ है 1 यदि इसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य सोच ठे कि हमारा मुख्य कार्य्य 
कर्तव्य-पाटन ही है तो वह बहुतसी चिन्ता, बहुतसे दःस ओर बहु- 
तसी तददृडदोसे बहुत सहजम ही वच सकता है । हमे कठिनाय उसी 
समय हत्ती है ज हम अन्धोँकी तरह इधर उधर टटोरने खगते दँ 
ओ दूसरी सहायता दहते किरते दै । जिस नेतिक ओर मानसिक 
'शिक्षाको छोग स्वावठम्बन्‌ कहते है उसका प्रधान ओर पने प्हटा 
अग अपने कर्मन्यका ठीक टीक्‌ ज्ञान प्राप्त करना ओर उसके पाटने 
दत्तचित्त होना है 1 
. वड़े बडे राज्य स्थापित करेवारे, बड़ी बढ़ी डादर् जीतने, 
ठास करोदों स्पयोकी सम्पत्ति उपार्जित करनेवाे ओर बद वदे 
व्यापारी, विदान्‌, .राजनीतिजञ, वैज्ञानिक ओर्‌ आविष्कारक अदि सवा 
`्वावरुम्बी मनुष्य ही हेते आये ह । अखण्ड अध्यवसाय, समयके सदु- 
पयोग, सब कु पहन करनेवलि शय्य, निरन्तर ओरं अविभ्रान्त पसम, - 
कमी शिथिट न होनिवाटी शक्ति, पूरण दढ निश्चय जीर अपने कार्यम 


मानव-जीवन~ १७२ 


एच्छान्त मनेयोगी सहायतात्ते वे लोग सव प्रकार कषिना्यो दूर कर 
"रेते दै ओर इमीग्य अथवा दुर्यटनाओं आदिष्टी श्रायः एक भी नह 
चलने देते । देसे ही मनुष्य घोर दद्धितासे निकटकर करोट्-पाति बनते हैँ 
-ओर संसारम अच्छी स्याति प्राप्त करते हँ । यड बहे टोगेोनि इसी प्रकार 
"महव प्राप च्या हैः जीर अव मी जो ठोगर महत्व पराप्त करना चाहे 
हों, उन उचित है कि वे किसी उच उदश्षपर ध्यान रकर कपर कस- 
कर्‌ उसकी पूर्मं ग जायि । उनका उदेश्य भी सिद्ध हो जायगा ओर 
वे महत्व भी प्राप्त कर ठे । 
मानव-जीवनकी सर्थकताके छिए ययपि पस्पिम, साहस, द्-निश्वय, 

सदाचार्‌, सात्विका, श्चारीरिक तथा मानसिक वल ओर हसी धकारके 
अन्य अनेक उत्तम्‌ गुर्णोकी बड़ी आवङ्यकता है तथपि स्वावटम्बनक्े 
सामने ये समी गुण गौण ओर साधारण महत्वे हँ । वही मनुष्य वाप्त- 
वम मनुष्य कहलाने योग्य है जो अपने कामोके ९िए सदा अपना ही 
भरोसा रखता है ओर सहायताके छिए्‌ कभी दृसरोका हं नहीं ताकता । 
हों, यदि अपनी मर्यादाकी किसी प्रकारकी हानि कयि विना मनुष्य 
अपने मित्रो सहायता अथवा सह।नुमूति पराप्त कर सक्ता हौ ती उसे 
उसे कमी जानघूञ्चकर वैचित भी न होना चादिए । क्वो कमी कमी 
एेसाभी हेता ट कि किसी कठिन कामको रोग दूसरी सहायताफे 
"विना आरम्भ हौ नहीं कर सकते । पर जव एक वार वे दूरी सहायता ` 
पाकर कामम ग जाति ह तब फिर आप ही उसमे वरावर्‌ उन्नति करते 
चले जति । पर तो मी इतना अव्य मानन। पगा कि वास्तविक 
ओर महत्वपूरण विजय वही है जो केवल अपने ही वरपर ओर धिना 
दसरोष्टी सहायताफे प्राप्त हो । श्छ लोग अवश्य एसे हेते है जिनके टिए 
दृसर्तेकी सहायताकी अपेक्षा करना ` अनिवार्यं होता हैः ओर जो केवट 
उसी समय अपनी शक्ति ओर सदगुणोंका परप्विय्‌ दे सक्ते हँ जव कि 
नदं दूसरोसि थो .वहत सहायता मिरे रेते टो बाप्तवमे था तो 


१७६३ उपयोगी परामर्श 1 . 
को शाधीरिकि दोप होता ह ओर या यथे "नैतिक शिक्षाका अभावः 
देता है । दषे छोग किसी अंशतक सहायताके अवक््य पात्र होते है । 
लेकिन जो छोग चिना किसी दृसरेकी सदायताके स्वये दृढतपूर्वक 
अपने पैरोपर खे हो सकते ह ओर ॒िना विचरित हए अपने कर्त 
ग्यक पाठन ओर उदेश्यकी सिद्धि कर सक्तेहैषे ही आदेर्धं ओरचे' 
ही धन्य हे । जो योग स्वावरम्बी हेति दं वे सदा स्वत॑रतापू्वक जीवन 
ग्यतीत करते है ओर इमीग्य या कणिनाई्यो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ 
सकती । लेकिन स्वावटम्वी होनेके दिर दो ओर वातींकी आवद्यकता 
होती हे । एक तो आत्म-मयार्दाका ध्यान ओर दुसरे आतदाक्तिका ज्ञान । 
जिस मनुष्यको अपनी प्रतिष्ठाका ध्यान रहेगा ओर जिसे अपनी शक्तिका 
यथेष्ट ज्ञान होगा वह कभी दसरोकी सहायता आसे न रहेगा । आत्~ 
मस्यीदाका ध्यान हम स्वयं अपना कार्य्यं करनेके टिए वाध्य करेगा ओर 
आत्म-शक्तिका ज्ञान हमे कषिनादयोकी परवा न करने देगा । ओर जत्र 
तुष्य ये दोनों वर्तिं आ जार्येगी तत्र वह आपसे आप सव कामः 
पस्िम-पूर्वक ओर रना छिसीकी सहायताके करने रग जायगा ! 


भानव-जीवन~ १५५ 
सातर्वोँ धकरण । 


खजनता ओर सस्वमाव । 

[ सननताको महत्व सुजनता सदाय प्रपान चिन्ह ठै-बा्तविक ओर 
दिता स्वमाव--स्वभावमे परित्तत- -स्वमावकी चैचटता--बराम्तविक स्वमा-. 
वृधा भता कब गता ह--सवमाव फैता हीना चाहि्‌--निष्कपरता ओर सत्वता-- 
कपटी ओर दे मनुप्य--कुछ भकार--सम्पादु्पे ओर टेसर्ककि शट-'सत्य" 
चदा मारी बल ह--ेमिकता ओर मिटनसारी--मह्व ओर उपमोग--द्या 
ओर्‌ परोपकषार--अपने सुखकरा प्यान ठोड़ो - अपने आपके सुस कतक मरथल 
स्प हेता --करुणाका महत्व ओर आवश्यकता--प्यकि दोप--एक रयौ 
टकी कटानी--सपटकि लाम ओर आवश्यकता--भरद्ाका महत्व ओर उपयोग~- 
सन्तेप--भाशा-- कमी निराश ओर दुःसी मत टेओ 1 ] 


राजिं महसि कफहा है,“ शीलं परं भूषणम्‌ । '” अर्यात्‌ मनुप्यका 
शील अथवा सुस्वभाव उसके अन्यान्य गुणे सवते अच्छा भूषण ह । 
अथीत्‌ अन्य गुणोकी अपेक्षा सुजनताका महच्च बहुत अधिक है । जिस 
` भ्रकार करूप मनुष्य मी गहने आदि पहननेपः कुठ सन्दर दिख देने 
. गता है, उसी प्रकार अशिक्षित, निर्धन अथवा बुरा मनुष्य भी सुजनता 
ओर सुस्वमावके कारण अच्छा जान पदता है । यदि सुन्दर भतुष्य भी 
मेले कुचर कपटे पहनकर अवि तो लोग उतने ज्दी पास वैढाना नही 
चाहते, इसी प्रकार यद्रि किसी वड़े विदान्‌ या धनेवान्का स्वम भी 
इट हो तो रोग उसकी संगतिसे वचना चाहते है । लेकिन जो ममुप्य † 
सम्य ओर सव्नन होता है उसकी संगति वहत ही प्रिय ओर सुखदायक 
हेती हे ओर सभी छो उसे मिटने जखन ओर उसके साथ रहने 
डिश उत्सुक होते है । सम्यतातते मतुप्यदी क्लोमा तो होती ह, साथ ही ` 
काच्योकी श्चोभा भी वहत बड़ जाती है । सदाचारर्पी सेनिमे तो सुज 
नता माने सुगन्धका शै काम देती है । 


१७५ सुनता ओर सस्वभाय । 


` सपरारमै ठेगोको मनुप्यद्धा पस्विय उसके गुणों ओर्‌ योग्यताके 
कारण उतना अपिक.नेहीं होता जितना उसके सुप्वमावे ओर सुजनताके 
कारण होता है । सारं मतुष्यकी परीक्षा ओर उरुक योग्यताकां 
अनुमान प्रायः उसकी सुजनतककरे ही कारण होता है ओर स॒जनतासे ही 
उसके महच्वकी मी बृद्धि शती हं । वात यह है कि विना सुजनताके 
-मरुप्यके अच्छे अच्छे गुर्णोका नतो विकास ही होताहै अरिनसर्व- 
साधारणको उनका यथेष्ट पस्चिय ही मिठता है । ददनेपर रेसे बहुतक्षे 
गुणवान्‌ ओर विद्वान्‌ मिल जार्येगे जिनकी वहत कुछ हानि ओर दुर्दशा 
केवट सुजनताके अमावके कारण ही होती है । अथात्‌ स्वयं मनुष्यका सु 
व्हुततते अशमि उसके सुस्वभावपर निर्भर ई । जो मनुष्य शान्त ओर 
धीर होगा, जिसमे क्षमा ओर दया होगी, जो दूपे साथ सहानुभति 
जीर ्रीतिपूणं व्यवहार करेगा, स्पष्ट ही है फ सम॒ शग उसे प्रसन् 
ओर पन्त रहेगे ओर उसके सुखी होनेमे बाधाकी बहुत ही कम सम्भा- 
चना रहं जायमी 1 
` सुजनत्ताको ही प्रायः रोग सदाप्वारका प्रधान चिह्न मानते है ओर्‌ 
वाप्तवम उसी मनुप्यके विवार, संगति ओर रवि आदिका बहते 
भजे पता लगता है । ज लोग वदुमाक्ञीके कारण शरूटनीतिस्े ( पाठि- 
सीसे ) चकर ओररोको धोखा देने अथवा सवैप्रियता प्राप्त करने टिषए 
दिघोभ सुजनताका व्यवहार करते दँ, उन्दँ छोड़ दीनिएु; टेकिनि सुशि- 
्षाफे कारण मनुष्ये जो सुजनता आती है वहं उसकी योग्यताकी ही 
परिचायफ होती है ) वास्तविक सुजनता निना सुरिक्षाके आ ही नहीं 
सकती । यद्वि सुशिक्षाके अभावके कारण मनुष्यके मनका यथोचित 
संस्कार न हआ हो तो केवल उससे उठने बैठने आदिके अदन कायदेमे 
हीष्ट्छ भी नहीं हो सकता 1 जवतक मनम कोमटता, दया,.विनय 
आदि गुणन हों, तबतक श्षरीरको विना द्गन्धिका कूठ टी सम्नना 
चाहिए । साथ ही वास्तविक सुज्ञनताके टिए साच्विकता ओर सत्यनिष्ठ 
भादिकी भी बहत बड़ी आव्यकता यकृता हृ क्स्तीहै। 
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एक विद्रान्का मत है ॐ मनुष्या वास्तविक स्वभाव कुठ अरिं 
गुप्त रहता है । अर्थात्‌ उसके वाहरी ओर दखल पद्नेवठे तथा भीती 
ओर वास्तविक स्वभावे बहत अतर होता है । यह वात तो प्रायः सभी 
लोग जामते दे कि बहते अदच्धित कार्य देप हीते है जिन्हं सव रोगे 
सामने ओर प्रत्यक्ष रूपसे करनेके छ्एि तो कोई तैयार नष्टौ हेता, ¶ 
सोगोकी ओँल घचाकर ओर रुत सूपे ठोग वेमे काम करते रै ओर 
इससे वास्तविक स्वभावकी आंशिक गुप्तता सिद्ध होती है। परतोभी 
स्वभावकी यह दोर उतनी धुरी नहीं होती, ग्योकि इसे यहं बात 
अवश्य सिद्ध होती है कि बह मनुष्य उस कामको अनुचित ओर निद्र 
नायि तो समञ्लता ह; पर कुछ विशेष कारणव्च उत कामको करता है । 
इसमे विवेकी उतनी हत्या नहीं होती, वरयोकि छोग बुरे कामको वाएत- 
व बुश ही समक्षते है । पर जो छो केवल सर्वप्रिय बननेके टिएदही 
कूटनीतिका व्यवहार करते है ओर अपने हद्यकी कटुपता छिपानेफै ए 
हा दोरंगा व्यवहार करते हे वे अपक्षाकृत अधिक इष्ट, नीव ओर पापी , 
होते है । वहुतसे अवसर्धोपर उन्हं अपने विवेककी हत्या करनी पद्ती है अर 
सत्यपर पर्दा टाटना पट्ता है; ओर यही" काम अधिके निन्दनीय है । 

प्छ्छि प्रकरणम आत्म-संयमनका महत्व बतलाया जा चुकाह) 
अपने स्वभावको वमे रखनेका भी महत्व ठीक ठीक उतना ही है भोर 
इत्स लाम भी प्रायः उतने ही हेते हे । ययवि मनुप्यका स्वभाव जन्मतः 
षटेताहै, तो भी यहं नदीं कहा जा सकता कि उसमें सुधार या पचिर्तन 
नहीं हो सकता 1 बड़े बे साधुओं आर महात्मा्ओंकी जीवनियेसि यही 
सिद्ध होता है छि मनुष्य यादि चाहे तो अपने स्वमोवको वर्मे रख 
सकता  । कनक ओर कान्ता आदिते प्रयः लोगको स्वभावतः सुल 
पिरुता ३, ओर यह नहीं कहा जा सकता$ साधूमहत्मा टोग उस सुसका 
अनुमव न कर सकते हों, अथवा उस सुखमें छित हनेकी उनकी इच्छा 
न होती ह्यो । उन पदार्थेति उनको "ख भी पिठ सक्ता है ओर आगे 
छिए उनमें उनकी प्रवृत्ति भी हो प्तकती हे । प्र वास्तविक सुस्म उद 
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वाधक सम्चकर चे आत्म-संयमन करके अपना स्वमाव ही देप वना हेते 
है निस कुठ समयक्रे उपरान्त मनने उन पदार्थो ओते विरक्ति हो , 
जाती है । ्वमावके वर्मे हो सकनेक्ा यह बहुत अच्छा प्रमाण है । 
यथपि स्वभाव बहुत्र अंदोमिं परिवर्तित हो सकता है अथवा अपने 
वके रि जा सकता दै; तथापि इसमे सन्देह नहीं कि वैसा करना 
बहुतमे अशपं कठिन ओर दुस्ाध्य होता है । कठोर व्यवहार अथवा 
दण्ड आदिमे तो वह्‌ कभी बद दी नहीं सकता; हँ युक्त्यिसे यदि 
वदठ जाय तो वदुर जाय । बहुत अधिक्‌ वलप्रयोग करने या द्वाव 
उलन स्वाभाविक गुण षठ समयके टि स्क जायगा; प्र पयो ही उस 
परे दवाव हटेगा त्यों ही वह फिर अपना पूर्व सूप धारण कर ठेगा ! 
चलनि ब्रहते अशेमिं तो यह भी सम्भव है किं दबाव हटनेपर उसका 
गोर रेकी अपेक्षा ओर भी बढ़ जाय । बाल्यावस्थां अच्छे अच्छे 
लोगोंकी देष्रेखमे रहनेवारे अमीर ओर राजाओक दुुणी टङ्के स्वैव 
पर जो जो सराविर्यौ करते दै, उनपर ध्यान देनेसे हमरे ऽस कथ- 
नकी सत्यता प्रमाणित हो जायगी 1 बराबर समदने बुद्ाने अथवा वाद्‌- 
वाद्‌ केसे धोद बहुत प्माब- पडता ई, पर वह स्थायी नकीं होता । 
उसके हिर निरन्तर अभ्यास अथवा अच्छी सेगविकी आवश्यकता ह । 
स्वमावकन सुधार बहुत ही धरि धीरि ओर (निरन्तर करते रटना चाहिए । 
जो मनुष्य रोन एक बोतल शराव पीता हो उस्म शाव धीना उसी 
दशाम छाया जा सकता है जब कि उसमे नित्य थोड़ी थोदी कमी 
कौ जाय । एकदमपते शराब वन्द्‌ करके उसकी टत छुडानेका 
भयत ना परायः व्यर्थ ही होगा ¡ इसके अतिरिक्त जो टोग अपने दर्त- 
मान इ स्वमावक्ने बदटना चाहते हों उन्दे उचित है कि वे उसके विप- 
शेत आर्‌ सुष्वभावभे परकृत होनेके 2९ भयल करं । उस प्रयते वीच 
चाचम्‌ विभाम मी ङेना चाहिए । वीच वचं दिन्नाम केस तीन टमि 
हेते है। ९ तो यह क थदावट या चवराह्ट नही होती; दृ विशरा- 
म उपरान्त जो पर्रम क्या जातः है, उदैश्य-हिदधके दिए बह वहु 
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अधिक छामदायक्‌ होता है ओर तीरे यहं कि जल्द्ाजीके कारण 
होनेदटी भूरे उसमें नकी होती । प्रायः मूर कारण ही मार्ग माप 
माप अड़चनें आ पती ह ओर कर्यं सिद्ध नहीं हेता । अडुचनोक़ौ 
चुर्‌ करनेके दिए बिचार करनेकी अवश्यकता होती है । जव्रतक़ व्रि 
स्थिरता न हो तवत्तक विचार नहीं हो सकता; ओर भनकी श्थिरता 
विश्रामके बिना अपनम्भव होती है। 

जव एक वार हम अपना इष्ट स्वभाव वद्र ठा तत्र भी ह्मे अपने 
अच्छे म्बभावपर्‌ बहुत अधिक भयेस्रा रसना या इतराना म्न चादिष्‌ 
अगि न स्वभावकी दटताकी ओरसे छापरवाह होना चाहिए । पर्णो 
आदिकीं "अनेक कृथाअंसि पता चलता है कि जो कपि ओर मुनि 
सारे सव सुख छोटकर बरसों तक जंगल निवास करते थे, समय 
यटटनेपर वे भी विचि हो गये ओर उनकी प्रतृतति बदुछ गई । इस 
भररके उदाहरण संसारम भी नित्यपरति देखनेमे अति हँ । इस दिए 
स्वभावकी स्थिरताका कभी चिष्वाप् न करना चाहिए । हौ, जरहतक हो 
सके, बराबर उसको अपने वर्मं रसनेका प्रयल करते रहना चाहिए । 
स्वभावको दोपे घचनेके दो ही उपाय हो सकते है । निन दुष्ट पदाथा 
या वतेति हम षचना चाहते हो, निरन्तर उनसे पिरे रहकर भी हम 
स्जपने चित्तको इतना द्‌ रक्तं कि हमपर उनका कोई प्रमावहीन 
पुने पावे ओर इस प्रकार उनमें फैसनेकी सम्भावनाको नष्ट कर दै । 
अथवा आजन्म देता अवसर टी न अनि दं जिसे किवे दुष्ट. वतिं या 
पदार्थं हमारे सामने अवं । इससे पहला उपाय बहुत ही कठिन ओं 
दुस्प्ाध्य तथा दूरा उपाय सहज अर सम्मव ह । अधिकांडा रीग 
आयः इरी दूसरे मा्गका जवन कृते हैँ ओर यही उचित भी है 1 

मनुष्ये वास्तक्र स्वमावका पता एकान्त ही अथवा पर परतिवय- 
तिम ह ठता है जिसमं विरोध क्सने या. वाधा उाटटरेकृटी कोई दाक्ति 
नहो । जिस दामं खजाने तक किसीकी ष्ुवही म हो सकती हो 
उस ददाम भला किसीके चोर होने अथवा न होनेका क्या प्रमाण मिल. 
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` सकता हे । अथवा जिस दशाम स्रीके दशीन ही श्न हेः -सक्ते हों रस्‌ 
दशम कोई अपने व्यमिचधि होने या न हनेक क्यु प्रमा दवै सकता 
दै । हौ, सजाने तक प्च कर अथवा एकान्तम किसी सुन्दरीको पाक्‌ 
ज्ञो पृलेष्यु भन अथवा दते दुर र्दे, वही सच्चा स्राधु हे । इसी प्रकार 
विकृट प्रग पडुनेप्र भी जो अधीर न हो, बहुत बढ़ी हानि हनिपर 
भी शिक्निछ्ोध न अवि ओर अपने शचुप्र भी दया दिखरा स्के व्ही 
सव्या सजन हे । बहुत लोगो सदाचार अथव्रा सुजनताका व्यव 
. हमर टोक-खाजके करण ही हज करता है, बारतविक्‌ ओर हदये उद 
` आ मीं होता । प्रसिद्ध विद्वान्‌ सेनिकाका मत है कि सच्चा सदाचण 
वही है जिसमं मनष्थर ईष्वर ओर शासक दण्डका भय न हेनिपर मी 
* पाप कुप न कुरे । मनुष्यके वास्तविक स्वभावका पता उसी समयके 
ञ्ञाच्रणपते रग सता है जिस समय उसके सिवा ओर को$ वरह न हो । 
अतरः जो रोग बा्तवुमं सुजन बनना चाहते हं उन्दै उवितिहैकिवे 
सुदा ओर स्रव दशाओं अपना स्वमाव ओर आचरण एकस्रा सात्विक 
-ओौर उवित रक्त । 
अब हप्र क्षेपे यह बतलाना चाहते है $ मनुष्यका रुवमाव वापत्‌~ 
वम कैसा होना चाहिए ओर उसे सात्विक या प्रेए बनाये रखनेके लिए 
किनि किन वातकी आवल्यकतां है । ससे परी बात तो यहद कि 
मनुष्यको स्वभावतः सदा प्रसन्न रहना चाहिए । कंठ ठेका 
-कवभाव ठेप्रा जा "करता है कि वे संसारी सभी बातों ओर सभी 
-पटनाओंको इखमय समञ्चते है ओर कुछ छोग रेते होतेहै जो 
उर्दि सुखमय ओर समकारक मानते ठै । इसके अतिरिक्त एक 
अकर पे क्ञोण भी हते ह जो संसारक वरा्त्विक स्वुरूप पहचाननेमे 
जसम इहते दै ओर इसी दिए वे न तो उसे सुखमय समहते दै ओर्‌ 
न दु्रमय, ओर इसी रि वे प्रायः उद्विपरसे रहते है 1 संसारं सुस 
भी है ओस्‌ दुःख भी । टेकिम सुखम भी दुःकी ही भाषनां करुनेवसे 
-छोगर अधिक सदाचारी ओर्‌ सं्ारक्ा कल्याण करनेवाले होते ह । इस 
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सम्बन्धी विशे वा्तोप्र पूरा विचार एक अग्छे ग्रकरणपं द्विया गया 
है । यद्ँपर हम केवर इतना ही कह देना चाहते है कि जो मनुष्य स्वयं 
गुणवान्‌ अर गुणग्राही होता है, चह बहुधा वसरोके देपोकी ओर कमी 
ध्यान नहु देता, केवट उनके गुण ग्रहण कर लेता है । पर जिस मनुष्यं 
दोप अधिक होति है उ संसारकी सभी वातेमिं य्तँतक कि अच्छी 
वाते भी दोप ही दोप दिला देते हे ओर दोषदश्ञीं होना" बहुत ही. 
बुरी वात है 1 जिस मनुप्यमे दोप ददनेकी बुरी आदत पदं जाती है, 
उसका संसारकी किसी बात या चीजसे समाधान नकं होता 1 ठेकिन 
जो मनुप्यु सव बातों या पदार्थो केवर गुण या माई ही देखता है 
उपर यदि को वदत बदी विपत्ति भी आ जाय तोमी वह कभीं 
घबराता या निराह नहीं होता; वस्किं वह यही -समद्चकर कान्तपूर्वक 
उस्र विपिको ज्ञेकता है कि अगे वलकर इस्मेसे कोई न कोई भलाई 
ही निकंठेगी । पेते मनुष्य सन्तोष, आनन्द्‌ ओर श्रद्धा आदि अनेक- 
रेते शम गुण ओर भाव होते टै जिनके सम्बन्धे ओर रोगोको श्यौ-- 
तक हो सकती हे। एक विद्ानकरा भत है किं ज्ञानवान्‌ ओर्‌ अज्ञानी 
दौनोपर दुःख ओर सुख समानरूपसे अति हँ । ज्ञानवान्‌ मनुष्य न तो 
दुःखके समय धवरा जाता हे ओर न सुखके समय इतरा या फूट जाता 
है । पर अज्ञानी मनुष्य थोडे दी इुःखसे विह्वट हो जाता हं ओर थोडे 
ही सुखम उर्तका दिमाग फिर जाता ह । ज्ञानवान्का तां दुःख भी बहुधा 
सरूपं परिणत हो जाता हे ओर अन्ञानीका सुख भीं दुःखदायक हो 


जातिारह। 

स्वभावको सात्विक बनने तथा संदा प्रसन्न रहनेके सिए अनेकं बातोकी ` 
आय्षयकता होती है जिनमे सदाचार, निष्कपटता, सत्यमापण, पेम, ` 
श्रद्धा, दया) पर्य्य, विनय, सन्तोष, नम्रता, परोपकारवुद्धि आदि आदि 
बाते प्रधान है । इनसे ससे पहटा गण सदाचार वहत ही व्यापके है ` 
उर मामवोचित प्रायः सभी गुण उसके अतगेत आ जतेहं । इस 
सम्बन्ध आरभसे ही एक स्वेन भकरण दिया जा चुका है; अतः यूँ 
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त लिखनेकी आवस्यक्ता नही हे । अव्र हम हेष रुरणोपर क्रमक्ञः 
योदा थोटा विचार करते है । 
निष्कपटेता ओर्‌ सत्यता ये रेते गुण है के इनप्र लोग सहजम ही 
ओर आपपे आप मोहित हो जति है । जो मनुध्य निष्कपट ओर सचा 
होता है उसकी) बामं किसी तरहका दोग या धोखा नहीं होता । बतं 
"करते समय देसे मनुष्यका हदय दद्‌ ओर वट होता है तथा षटि स्थिर 
ओर निश्वर रहती है । उसका व्यवहार उदारतपूर्णं होता है । दूस 
सैको शूठ बोख्ते देखकर या तो उततेर्ज्ा आती ओरिया कोच) 
स्वयं उसके शब्द्‌ उसके मनके विचारोफे मानो ठीक दीक प्रतिविम्ब होते 
ै,। उसकी बाति खरी, वेकाग, स्नेदपूण ओर प्रभावयुक्त होती है । बह 
समय पड़नेपर दसरोको खरी बातें सुनानेसे नही चृककता ओर्‌ अपना 
त्रचन अवक्ष्य पूरा करता हे 
ठेकिन जो मलुप्य कपटी या रूढा होता है वह दोग रचकर वातौ 
सारतमं छोगोको यह द्रसाना चाहता है कि म बरकुल सच कह रहा “ 
4 । बह सदु दुससको ठगनेके प्रयलप ही खया रहता रै । वह दुःखके 
समय है भी सकृता है ओर सुखके समयरो भी सकता है । उसकी 
चातो ओर व्यवहारोका न तो एक दूस मेक होता है ओर न कुछ 
` ठीक दिकषाना । बह वहुधा यही समञ्चता है कि मे वास्तविक स्थिति 
रेगोपर प्रगट नहीं होती । रसा मनुष्य बहुधा निर्न भी हज करता 
“दे । जय कमी लोगोपर्‌ उसका शूठ या कपट घुल जाता है त्र वह 
दूसेर श्रू या कपटसे अपने पठे इ था कपटको टिपनिकी चे 
करता दै । अपनी समदते तो वह्‌ अपना शूठ या कपटे छिपा ठेता द 
ओर मानें बड़ी भारी बहादुरीका काम करता है; परं बापतवमे उसकी 
छडाई था क्परता रोगोपर ओर भी अच्छी तरह सु जाती है; वह 
-लोगोी दष्ट अगदी अक्षा ओर भी अधिक पिर जाता है । कपट 
-ओर्‌ श्रे मनुष्य अपने कपट-व्यवहार तथा द्यू चातोंदी सहायतासे 
अतिष्ठा प्राप्त केम जितना पस्पिम करते है, यदि वे चरि तो निष्ड- 
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पद व्यवहार ओर स्वी वातोकी सहायतासे अयिक्षाट्त थोडे परिपिमसे 
अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर सक्ते ६1 

कपठी ओर्‌ श्ूढ चोटनेवाटे अनेक प्रकारके हुभा करते ह । कुछ 
खग शेसीके मरे, कुछ सशामदफे टिषए, कुछ अपने सर्भातेफे 8िए,. 
कठ स्वार्के रिष, कुछ भयके कारण, फुछ श्यी या दवेपके कारण ओर , 


कृ यों ही व्यर्थं चू वोटते अथवा कपटताका व्यवह्यर कते £ । 


एके विदाने तो आर्तौ उनहत्तर तरहक शठे गिनाये है । प्रायः सभी 
लोगपसेदौ चार चूर्ठोद्धो जानते होगेजो क्विसी उदक्यया लामके 
विना केवट लत पड जानेके कारण ही दिनरात व्यर्थ चू बोला करते 
है । बहुत ही साधारण धातोको भी वे बष्ुत बढ़ाकर, नमकनिर्च ला- 
कर ओर इस अन्दाजसे कैग जिससे सुननेवाटे समश्च ठे कि उसं विध 
यमे उन्े पूरी पूरी जानकी है । कुछ लोग अविचार अथवा दापरवंहीक 
कारण श्रूट बोरते दै । से रोगोका चू ॒बोलनेका उद्य तो नही. 
होता, पर हौ उनी बहुत ही थोदी वतिं सच निकला कंरती है 1 एते 
लोगे नाते बहुत करते है ओर घव विषयो अपना मरत इतनी टद्तासे. 
प्रतिपादित करते है कि रोगो उनके धृणी ज्ञाता होनेकौ विश्वासा 
हो जाता है । पर उनका मते या निणेयं वास्तवं वहते ही दोपपूणणै ओर 
भररतमक हो, केरता है 1 वे यैर्यं ओर विचापपूर्वके किसी बातद्ने 
नहीं सुनते ओर न किसी कामको देखते ह । उनका मिथ्या भाषण 
किसी विशेष उदेशष्यते नीं हेता बल्कि केव्ठ हसी कारण हर्ता कि 
सोचने शमधनिमे वे बेहुत श्षीघ्रता करते है 1 

छठे लोग केवर दसोंको प्रपन्न करनेके च ही शू वोदा करतः 
है \ आपके दीप दिखछाकेर वे आपको इःसी नहीं कर सकते; वतकि 
आपके छोटे छट रुर्णोका भी बहुत वड चषक वर्णेन कृते ओर भसं 
प्रकरं आपको प्रसन्न करे देते दै । इत भकारे छठ वोरनेवलिः 
रग केभी केभो बहुत हानि पर्हुचाति ह । कुड टम केवल शिष्ठा 
चारे दिषु ही श्चूठ बोरति दै । फते छोग कमी कमी अप्रिय सत्य नः 
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चो सकनेकै कारण ही दृसर्ौको भारी धोखा दे चैठते हँ ! मान रीजिषए 
छि आपके यह कोई दसा मनुष्य नौकर है जो आसी चोर 
अथवा अयोग्य है । उसके किसी दुगरण या अपराधके कारण ही 
आप उसे नौकरी अलग करते हे । पर यद्वि वह आपसे, चलते समय, 
परशसापत्र मौगता है तो अप्रिय सत्यन कह सकनेके कारण अप उसे 
एक सुन्द्र प्रशंसापनर छि देते है 1 उस समय आपको इस्त वातका 
ध्यान नहीं रह जाता कि आपके उस प्र्ासापत्रपर कश्वास्त करनेके 
कारण आगे चकर ओंसोकी कितनी हानि हये सकती है 1 
शूट बोनेके अषेख्य प्रकार है । यदि आप किसी बातको जानते 
हें ओर समय पड्नेपर स्वार्थवरा न कँ ओर चुप रह जार्यै तो वह भी 
एक प्रकारका शू ही है । निस स्यानपर सत्य बना जापका कव्य 
हो, उस स्थानपर वरिकरुल चुप रह जाना मीश्ूठ दीष । यदि क्रिस 
चातका कोई अंश्च आपं के ओर को वात छिपा व्च तो बह भी ्बूढ 
ही ह । शठे केवल हसे ही नहीं निकलता, वह तो आचार, व्यवहार, 
संरेत ओर यह तक कि जरासा कन्धा हिढा देने या पटक पका देनेसे 
भी हो जाता ह 1 प्रः सुवे अधिक निकृष्ट ओर हानिकारक डा वहे 
भर्ुष्य है जो केवल अपनी दर्टताके कारण इ गोठता है ओर जिसमे 
` समय पद्नेपर अप्रिय सत्य वोरनेका साहस नही होता 1 , एसे मनुष्य 
अहै तक हि सकता है कभी को एसी बात नहीं कहते जिसमे उन्हे 
अपने पक्षफा कुठ समर्थन करना पड़े । इषी दिए एक विदाने का ह 
कि दुर्बल या कायर मनुष्य सदा ढे होते है 1वेलोग दुष्ट यादु 
चेरी होने कारण श्रू नहीं वोटते वल्क केवल इस ॒टिषक्षूठ॒चोस्ते 
है कि उनम सच बोलनेकी शक्ते या साहस्रा दी अमाव होता हे। 
सी अवस्थाने जव ढि. सेच वोटनेपे आपपर किसी प्रकारौ आपत्ति 
आती हो, आपकी वदनामी होती स्ये अधवा आपके स्वार्थको क्रयी 
प्रकार हानि होती ह्ये जीर आप यह समस्ते ष कि. नरास श्चठ वोटने 
या ङस वाते छिपा रएनेसे आप उस्र आपाते, वदनामी या हानिसे 
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वच जागे, तो सच बोलनेके छि वे ही साहस ओर बटकी आवश्य 
कृत होती है । यदि आपके विपश्षीका विश्चेष छाम होताहो अथवा 
किसी मित्र या सम्बन्धीकी भा हानि होती हो, तो उ समय स्च वोट- 
नेके टिए्‌ वड़े साहस्र ओर बद्धे मतुप्यत्वङी आवद्यकता होती 2 । जिस 
समय श्र बोटनेसे आप भारी आर्थिक हानिसे वच सकते हों अथवा 
सूढ वोटनेके कारण ही आपकरो कीस मारी रकम प्रिठ सफती हो, उस 
समय सच धोटनेके टिषए वदे नैतिक साहसी अविह्यक्ता हती है । 
पर इस चातका ध्यान रखना चाहिए छि सच वोटकर अपनी हानि द्र 
यैदना शूठ बोटकर दूसरोंको धोरा देने्टो ओक्षा ला द्रजे अच्छा है। 
आजकल समाचारयत्रोमिं कूठकी सव धभ ही रहती है । मारत प~ 
सम्पादक तो उतना अधिक शूठ सोना नहीं जानति, प्र हँ विलायती 
प्रसम्पादेक सव श्ूठ बोलना जानते ह । आजकलर, जहो तक हो सकता 
है हर एक बातको सूव वड़ा चद्धाकर ओर सब" नमक तिच हगाकर 
प्रकराशित करनेकी प्रथा सी हो रही है ! वातका बतगु बनाना समाचा- 
रपतव्र-सम्पादुक सव जानते हँ । विशेषतः अमेरिकाके सम्पादक तो बडे 
ही हे होते है । उस देशे विश्चपन-बाज ओर मी श्ठे हेते दै । जो 
रोग अमेरिका हो आये है, उनका कथन है कि वर्हौका बहुत कुछ 
कश्वार केवल शयूढ बोकर ही चलाया जाता है । छोग अपनी चीजोँकी ` 
विल्कुल दी दी शंसा करते हैँ ओर समाचारपत्रमिं रम्बे चौड़ विलपन 
देते है, ओर गरहौ तक किङ प्रश्॑सापत्र भी छपतेरै। वे लोग 
इस वातक्धा ध्यान नहीं रसते कि हमारी चीजमे क्या गुण ३ अथवा वह 
करहुतक उपयोगी ह । वे कवल उत्ते केचना चाहते हैँ ओर धेचनेके दिए 
ही वे आपको इस बातका विश्वास दिरानेका प्रयत्न करते है चि वह 
चीज बहुत अच्छी है ओर वड़े कामकी है! उनकी देखद्ेसी शस देशम 
भी हठे विज्ाप्नदाता बड़ रहे है । हम एक रेपे महातमाको * जानते हहं 
जो एक ही पुस्तकके दस दत्त नाम रखकर आर प्रत्यक नामके साथ 
अलग विषय चतठाकर विज्ञापनोदी सहायतासे उसकी हासं कापिरया 
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चेच र्ते है। ककते ओर कम्बशृ्ते अनेक विसातियोकेदोदो स्तो 
पेज सूचीपत्र छपे ह । पर यदि अप छिञी प्रकार उनके आकिसि 
तक पुव सरै, तो आप देरखेगे कि वौ सिवा टेव द्रसीके ओर कुठ 
-भी नहीं है । वे बहुतसी वचीजोको अपने ही कास्ानम बना हुआ 
चतठति दै, पर दनेपर कारलानेका कहीं नाम भी नही मिठताः । 
दुवराओंका विज्ञापन देनेवालोंकी दशा इससे भी बद्र मयंकर होती 
है । वे एक्‌ ही ओपाधिसे सेक हजारों वत्कि दुनिया रके रोग दूर 
करमेकौ ठका पठते है; पर रहती उनकी दवम खाक भी नहीं । इसी 
प्रकार छेक टोग भी बहुधा चठ बोरनेका अम्याप्त कर लते हँ । विरे- 
पतः ओवन-चरस्िके ठेखक तौ सच-च्ूठका ओर मी कम ध्यान रखते 
ह । किसीकी जीवनी रिते समय वे उसके अवरुणोको तो बिल 
कुश छोड़ दते द ओर उसम अनेक पेते गुर्णोक्ा आरोप कर वेठते दै 
जो उस नामको भी नहीं होते । केवल इट गुर्णोका आरोप करे ही वे 
अपने नायक्को आकापर चदा देते है | 
आजकल युवका प्रायः यह ॒दिश्वाससरा हो गया है कि अव्र 
सचक्रा जमाना नकं रहा । वे यही समक्षते है कि जो मनुष्य द्यठा, 
दुगाबाज, जाङ्या ओर स्वार्था होता ई वही संसारम अच्छी तरह रहता 
दै । प्रवयेक कामे सफठता प्रात करने ओर्‌ यथेष्ट धन उपार्जन कर 
नके रिष वे इन्हीं गणको बहत आवकष्यक समते है । पर इससे बद्‌- 
करभूल ओरको्ृहो ही नहीं सकती, क्योकि वास्तवे यह भात 
द्री नियमङ़े विरल विष टहै । हम कभी शूट बोटकरं या 
क्षिसीको धोखा देकर उन्नति महां कर सकते । केवठ चूड या धोठेके 
- भ्े्ेपर आजतक संसारम कभी को स्थायी क्यं नहीं हुआ । इख 
या पेसेवाज मनुष्यो कमी कोई काम तो. होता ही नहीं, उल्टे जव 
उ्रका धोखा या श्च सुर जाता है, ` तव रोग उसे पृणाकी हषटिसे 
देखते है ओर प्रायः उसके श्र हो जाते है । मनुष्येभ यह बात वर. 
कुट स्वाभाविक होती है कि जिसे एक वार वह धोखा खा ठेता अग, 
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गां जातत है उसा वह फिर कमी आजन्म विवासत नही करता + 
अदि वास्तविक दिते देखा जाय तो छर्म को$ रेषी श्क्ति ही मी 
है जिसके कारण वह सत्यक सामने जरा भी ह्र सके । 

टे या धो्ेवाज मनुध्यको सदा इस वातका खक भी छना रहता 
है'कि कहीं छोगोपर उत्का यूठयाच्टमप्रकटनहौ जाय । षर जो 
मनुष्य स्वा होता है उमे बहुत कुछ हदृता ओर शक्ति होती ह 1 वंह 
समङता है करि स्मय पड़्नेपर मेरे इस सत्य-पक्षका समर्थन सारा 
समाज वल्क शारा संसार कर सकता है । उसे सदा अपनी विजयका 
द्‌ विश्वास रहता है 1 पर श्चठे मनुप्यका जी सदा कचोटेता रहता 
३1 छठ बोरनेके समय वह समञ्चता ह कि भ को$ अनुचित ओर 
अन्यायपूर्वक कायं कर रहा हँ । उसकी आत्मा उसे 'दोपी बनाती है ॥ 
खीग उप्तके साथ सम्बन्ध या व्यवहार करनेसे हिचकते है । जो 
ठोग बहुत अर्थिक श्रे ओर दुगावाज होते है उनकी आति ही 
कु एसा दोष आ जाता है निके कारण रोग उन्दँ देसते ही 
उनपते घणा करने ठते है 1 उनी नत्त नमे वे्मामी टप 
कृती है । पर जो मनुष्य सचा ओर साविक होता है ऽसे देते ही 
लोगेफि भने श्रद्धा ओर भक्ति उत्पन्न होती है । रेपे भनुप्यकां स्र 
स्थानोपरं आद्र हता. । सब श्थानोपर टोग उत्क पिव ओर्‌ सहा- 
यके हो जति ह । उसे अपनी भरतिष्टका सवसे अधिक ध्यान रहता है 
सत्य ओर परतिषठके समने बह स्वाथ ओर टभिको को चीज ही नरद 
समद्धवा । वह सदा न्याय चाहती है, चाहे उससे स्वयं उसकी हानि दही 
क्यों न हो । यदि विचारपूर्वक दैवा जाय तो दिश्व ओर उसके ्राणि- 
योकी स्वनाही एरु मात्र सत्के आधारपर हई है । अल्माको कष्ट 
पृुचाये विना कमी प्ध्यकी हत्या हो ही नहीं सकती । सत्य एक शराङः 
विक नियमं जीर वल है 1 संसारक को नियम याको दृक्ति उसका 
सामना नहीं छर चश्ती 1 इसी टिर्‌ कठा ठै--“ सत्यमेव जयते नादे- 
संम ”। ओं मनुष्य गणिता नियमो मंग करनेका प्रयत्न करै 
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उसे अवश्य ही अपि भारी मूर्खं करगे । ठीक उसी प्रकार सत्यके विपरीते 
आरण करनेवहिको भी समद्चना चाहिए 1 सत्ये एक प्रकितिक निय 
६ । उततके विपरीत चटना मूर्खता, नीचतां ओर हभ्वरके प्रति कृतप्रता 
है ! जिस प्रकार सीमे पतीत्वकी सवसे वटी आवश्यकसा है, उसी भेदा 
भनुप्यमे सत्यताकी ससे अधिक आवश्यकता है 1 जिस प्रकार सती- 
वके नट दो जानिष्र श्रीका को$ मूल्य नहीं रह जाता, उसी प्रकार सत्थ- 
ताक नष्ट हो जाने पर मनुष्ये कुछ भी नहीं रह जाता । द्रे मनुष्यका 
सर्वोत्तम गुण, सर्वोत्कृष्ट अंश नए हौ जते है । जो मनुष्य सत्यपथत्ते 
"गिर जाता उस्म भनुष्यत्व रह ही नहीं जाता । भनुभ्य सत्यपथक्त 
जितना ही हटता जाता है,. उतना ही वेह पञ्यु्वको प्राप्त होता जाता 
है। जिस स््यकी इतनी अधिक महिमा, इतना अधिक महत्व है, अपने 
प्वभोवमे पूर्ण पते उसका अरोप करना मनुष्यमात्रका परम करैच्य दै 1 
मनुष्यको अपना स्वभव साविकं बनानके उपरान्त दूसरी आवह्यकंता 
ऽपे प्रम-परण ओर पिेनसार वनानेकी होती है । निस मनुप्यका हदेय 
मरेमू्णं न ही उत्ते धहुतसे अशोमिं मनुष्य ही न मानना चाहिए 1 प्राय 
सभी धमि मरेमको परम धर्म अर मानव-जीवनका सार माना ह । यहे 
परेम भनुष्यके दुःरखोको घटनि ओर सुखो बनि वहा भारी सहायके 
होता है 1 जिस मनुष्य प्रेमी मात्रा जितनी ही अधिक होगी बह 
सुरी विपद्तियोसे भी उतना री अधिक बचा रहेगा ! इसके अतिरिक्त 
भनक्नो ओर पालिक बनानेके रिप भीप्रेमकी बहुत बड़ी आवश्यकता 
हती र ¦ पिच्छ प्रकणमें हम अमेर्काके एक विकटं अपराधी ओर एकै 
शीकरा उदाहरणे देकर यह वात बेतटा चुके है के प्रमणं व्यवहेरकीं 
परमाव भलुष्यपर कठोर. दण्डी उ्येश्षा कट अधिक उत्तम होता है\ 
प्ेभकी' सहायताते मनुष्य अपनो मन भी पवि रख सकता है ओर दूसं- 
, कि प्रेपसे कोमलता; पल; शान्ति, ममता आर सेद्धोवं आदि अनेक 
शुर्णोकी उपति होती है ओरं इसीफी -कहायतापे मनुष्य दुरी बता 
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स्या करके अच्छी वरति स्वीकार करता है । प्रेम हमरे सच्चे मित्रा ओर 
-सहायकोकी सख्या बद्राकर हमारे मार्गे समस्त कण्टर्छोको दूर करता 
हे । केवट सुविचास्ते ही मनुप्यमे कभी सृदर्णोफी उत्वत्ति नही हो 
सकती । हमारा द्वय क्षे है, सुविचार वीज ₹ै, प्रेम वह अदत है 
" मिसे क्षेत सीचा जाता है ओर्‌ सृटुण उस क्षेमे होनेवलि फल द । 
जवतक हमाश हदय प्रमाप्तसे सीचा न जायगा तवर तक उस्म कमी 
सद्ुण उत्पन्न ही न होगा । एक महातमाका उपदेश्च है यदिह 
-ईृ्वरसे कु मौगना हो तो सदा प्रेमी भिक्षा ही मौगनी चाहिए । 
रमं एक देसी अलोक शक्ति है भिससे मनुष्यके"अनन्त ठाम होते 
ह । प्रेमे मानसिक विकार दूर होति है, विचाररोमिं कोमठता आती दहे, 
स॒द्र्णोकी ष्टि होती है, दुःोका नाञ्च ओर सुर्खोकी प्रद्धि होती है 
ओर यौतक कि मलुष्यकी आदु भी वदती है । जो मतुप्य जपने 
हदयस प्रेमभाव निकार देता है वह मानें अपने जीवनक सर्वोत्तम अंश 
नष्ट कर देता हे । प्रम ही मनुप्यको साहसी, धीर अर सहनक्षीठ घनाता 
ह । केवल प्रमके वलपर ही कोम चियेनि मीपण युद्ध करके विजय 
म्राप्त की है ओर प्रेमहीके सहारे उन्होनि विकट कष्ट सहे ६ । परमहीके 
कारण माता अपने पुत्रके ठिए अनन्त कष्ट सहती है ओर स्वयं सव 
श्रकारफे दुगल मोगकर उत सुल. देती है 1 माताओंको वधा रेसी 
उअवस्थामें रहना पटृता ३ जसे, यदि उन्हें प्रेमफा सहारा न हो तो, 
चे वृत दीघर बीमार हो जार्यै । प्र वह प्रेम उन रोगी होनेपे घचाता 
ई 1 उदे शुद्ध प्रेम उन्है वरि ओर सुन्द्र वनाता है । निना प्रेमके 
अच्छीसे अच्छी एुख सामग्री हमे तनिक मी प्रपन्न नक्ष कर सकती; 
“पर प्रेमकी सहायतासे हम विना ओर किसी सुख-सामरीके भी परम ससी 
हो सकते है । तात्पर्य्यं यह ङि परेमसे संसारकी समस्त॒ उत्तम वार्तोधी 
षटि हेती है ओर समस्त बुरी वार्तोका नास हेता हे 1 
संसारम सुख ओर प्रतिषापूरैक रहनेके रिए मिटनसार होनेकी बहुत 
चदी आवश्यकता होती है ओर मिटनसार बही मतुष्य हो सक्ता ह 
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भिसका हृदय प्रमू्णं हो । संसारं हमारे वहुतसे काम केवल पिन 
सारसे ही निकट जाति दै । जिस भनुप्यका स्वमाव प्ेमपूएी ओर 
मिटनषार होता है उसे स स्थाने ओर सवर अवस्थाओमिं पित्र ओर 
सहायक मिक जाते है 1 हम नित्यप्रति यह देखते है कि परिठनसार 
मनुप्यके कञनिसे कठिन काम बहुन ही सहजमें हो जते है; ओर जिस 
मतुप्यका स्वभाव मिलनस्तार नहीं हेता उसके साधारण काम मी वेतरह 
स्कृजतिहै 1 ओर नहीं तो कमसे कम सांसारिकं उन्नते रही 
मतुप्यको प्रिटनसार होनेकी बहुत वदी आवह्यकत। होती है । अतः प्रत्येक 
मतुप्यक़रो अपना स्वमाव मिलनसार ओर परमपूरण बनाना चाहिए । 
प्रत्येकं मनुष्यके छिए्‌ द्यां ओर परोपकारी होना भी प्रम आवकष्यक 
३) एक महात्माका कथन है कि मि प्रकार मेध जल वरसाकर पृथ्वीको 
शेस्यपरणं करता है, उसी प्रकार दयाका व्यवहार भी दुःखी प्राणि्योपर - 
कृल्याणकी वर्पा करके संसारको सुखपूर्णी करता है । द्या एक ठेसा 
सत्कार्यं है जिसका शुम परिणाम दोनों पक्षो्धो मिता है । जिस " 
मनुप्यप्र दया छी जाती है वह तो सुखी होता ही है, साथ ही द्याः 
करनेवाला मनुष्य भी सुसी होता है । ऋग्वेदे एक स्थानपर कहा है 
किजो मनुष्य दूसरौपर दया नहीं करता, स्वयं उशषपर भी को$ द्या 
गही करता । प्रत्येक मनुष्यका यह परम कर्तव्य है क वह॒ जिस मनु- 
प्यको हुःखपू्ी अवस्थामें देसे, यथासाध्य उसे सहायता दे ओर उसका 
दुः दर कएेका प्रयत्न केरे । संसारम बहुतसे रोग देसे होते दै जो 
स्वभावतः दूरररेका उपकार करने ओर दुःख निवारण कनेक प्रय रगे 
गहत हं । इस कामम यादि उन्हे किसी प्रकारका कष्ट या हानि भी पचे 
तो वे उसकी परवा नहीं करते । दूसका दुःख दूर करनेके समय यद्रि, 
स्वय उन्ह दुःत्री होना पड़े तो वे बहुत प्रसन्नतापूवैक वह हुः सह ठेते 
दै 1 ते ही मल्यत लोग महात्मा कहते है 
संसारम द्या ओर परोपकारसे बदकर न तो को$ पुण्य हे ओरन 

शुक साधन । यदि आप सदा परम सन्तुष्ट ओर प्रसन्न रहना चाहते 
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हो, तो द्ीनदुतरियोपर दया जिए ओर जहत हो सफ दर्ता 
उपकारं ीमिए । यद्रि अप मनुष्य होकर संमामे सवे अच्छा के 
कार्यं क सक्ते ६ तो वह परोपकार ही हे । दयालु अयवा परोपकदी 
होने दिए यह्‌ घात आयवद््यके नहा है कि आप धनवान ओर सम्पन्न 
हों अथवा किषीफो कु दं ही । धनसे टत वतोका उतना अधिक 
सम्बन्ध नहीं है । ये तो मनी उदारता स््वद्ध ओर उन्दीके परिणम्‌ 
छरूप ह । दद्धिते दद्धि मनुप्य भी दरि चि तो अच्छे अच्छे धनवानेत्नि 
वदृकर परोपकार कृर सकता है 1 परोपकार एक एेप्रा मनोरथम हं निससे 
स्वयं मनुष्यकी भी योग्यता बदृती है ओर दूसरा भी उपकार होता ई । 
दयाल ओर परोपकाप होनेके किए कई वर्तो आक्छयक्ता होती 
है । सवते पदटी वात तो यह है कि जो मनुष्य दया ओर उपकार कुरना 
वाहत हो वह अपने सुप्रका ध्यान व्रिटकुर छोड दे । अपने रुषका 
घ्यान दया ओर परोपशृरके कामों बहुत वाधक्‌ होता है। जिस 
, मनुष्यका ध्यान सद्वा अपने सुखी ओर रहता है उस्म दया ओद्‌ 
भक्ति आदि गुण रह ही नहीं सकते । रेते मनुष्यको सद्वा अपे सुरद 
चिन्ता ठगी रहती है ओर जवे स्वयं उतकामन ही कभी शान्तओदृ 
सन्तष्ट नही ्टौता, तव भटा वह दूसरीका फया उपकार करेगा ? दूसरी 
यात यह है कि द्या या परोपकार करते समय ह्मे कमी यश्च अथवा 
कतिक्मी अकाक्षा न रखनी चाहिए ओर न करये हुए उपकारका वदरा 
पानिकी । उच्च कोटिके परहीसाओंके यही रक्षण है । यज्ञ) कीच अयवा 
वदरा पनेकी इच्छसे क्रिया हआ उपकार वृधा ही होताहैं। एक्‌ 
ॐगरेन कविका मत है कि जो मनुष्य पूणं महात्मा बनना चाहता हो 
वारतविकं' मनुध्यत्वकी चरम सीमातक पर्हुबना चाहता हो-उसरे उचितं 
ह छि वह पूरटृसे शिक्षा ग्रहण करे । फूर सुगन्धि देष हमारा उपकार 
करता है । पर इस उपकारक बदन वह हमसे किसी प्रकारे प्रति 
"फरक आदा नही रखता । इसके अतिरिक्त हम उसे चाहे भिम्न दामे 
रके वद्‌ अपना परोपकारगुण नहीं त्यागता । दीक दसी प्रकार मतुष्यको 
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भी अपना व्यवहार रसना चाहिए 1 उसे सदा दृसरोका उपकार करते 
इहमा चाहिए ओर निके साथ वह उपकार करे उने किसी प्रकारके 
प्रतिफल आङ्ञा न इनी चादिए 1 इसके अतिरिक्त उपे सुमी. दद 
प्रं ओर समी अवस्पर दृसरोका उपकार करते रह्‌। चाहिए! 
सचे महात्माओकि ये ही रक्षण दँ । इस अवस्ररपर हमे महात्मा षेटोका 
एक वचन्‌ स्मरणु आता है । उसने एक स्थलपर्‌ कहा है--“ जो 
मनुष्य दुससोका उपकार करने जाता हे वह स्वयं अपना ही उपकार 
कर तेता ह 1 ओदृ वास्तवमे यह वात अक्षरश्च सत्य है । 


्रत्येक मनुप्य सुखी होना चाहता है; ओर अपनी इस इच्छाकी पृर्तिके 
रए वह अपने आपको ही सुख देनेका प्रयत्न करता है । ठेकिन जिस 
` प्रकार बहुतसे हिक अन्तु अपनी सन्तानको आप ही खा जति है, उसी 
अकार यहं प्रयत्न भी प्रायः अपने कर्ता मनुप्यको नष्ट कर "देतादह। 
परायः अपने आपको सुती करनेकी जो चेष्ठा हुआ करती है वह या तो 
मनुष्यको दुःली कर देती है ओर या कमते कम व्यर्थं होती है । मतु- 
य्यक्रो सनस अधिक ओर वा्तविक सुख दूसरोको सुखी करे ्ी मिक 
सकता है । स्वर्गीय दिजेन्द्रकार रायने अपने मेवाड्-पतन भ्नामक प्रतिद्ध 
माटकमें अपने एक पाजसे एक स्थानपर कहटवाया है--“ श्वी दो 
राज्य है--एक स्वार्थका ओर दूसरा त्यागका । पहटेका जन्मस्थान दै 
नरकं ओर दूसरेका स्वी ] पहेका देवता है शैतान ओर दूसरेका श्वर} 
` > >८ ६४८ ( दरे राज्यके ) राजाकी राजनीति है सेह दया ओर 
भक्ति । राज्यका शास्तन है सेवा, दण्ड हं अनुकम्पा ओर आतमोत्सग या 
चचिदान हे पुरस्कार । ” कैसे अच्छे विचार है] कितनी उत्तम शिक्षा है! 
जो मनुष्य इनं विचारोके अनुसार कुछ भी कार्य कर्‌ सके, वहु सचमुच 
यन्य जीर महात्मा है । . 





# दत नादकका अनुवाद्‌ मेने हिदि करिया हे ओर चह एसी ‹ हिरदी-मन्ध- 
रलाकर-सीरीन'मे कारित हुञा हे -रा० चै वर्मा 1 
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परोपकारी बननेके दिए सवरसे वड़ी आवश्यकता इस वातकी है कि 
मनुष्ये पनं द्या या करुणा उत्यन्न हो; ओर वसी रिष हमने द्या, 
ओर परोषकार्को एक साथ हीं रक्खा हं । दृसगेका दुःख देखकर दुप्वी 
होना दया या करुणा है ओर उस दुःखको दुर्‌ करनेका प्रयल परोपकार 
है । भनुप्यदी प्रकृतिर्म श्षील अरि सालिकताकी सवसे पहले इसी मनो- 
विकारके कारण स्थापना होती है 1 संसा समी छोग दुभ दर्‌ करने 
ओर सुख वद़ानेका प्रयत्न करते है । ओर यदि शस उदैशकी पूचिमे सव 
छोग मिल जार्यै तो वह सहजमें सिद्ध हो सकता ह । अव निन काम्यति 
इस उदेश्यकी पृत्ति हो सकती हो निस्सन्देह उनकी गणना संसारके सर्वो- 
त्तम का््योमें की जायगी । इरी टिए व्यासदेवने कहा है--“८ परोपकारः 
पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ 2 ! गोस्वामी तुरसीदासजनि भी कहा ह,-- 
* पर-उपकारसरिस न भलाई । 
परपीडासम नदिं जधमाई ॥ 
^ सामाजिक जीवनकी ध्थिति ओर पुष्करे ठिर९ करुणाका प्रसार 
आवदयक है । समाजश्चास्रके पश्चिमी अन्थकार कहा कर कि समाजे 
एक दृसरेकी सहायता अपनी अपनी रक्षाके विचरते की जाती है; पर 
याद ध्यानप्े देखा जाय तो करमकषिवमं परस्पर सहायताकी सदी उत्तेजना 
दैनेवाटी किसी न किसी रूपमे करुणा ही दिखाई देगी ! मेरा यह कहना 
महीं है र परस्परकी सहायताका परिणाम प्रत्येकका कल्याण नही हे, 
मरे कहनेका अभिप्राय यह है कि संसारम एक वसरेकी सह्ययता विवे- 
चनाद्वारा' निश्चित इस प्रकारके दूरस्य परिणामपर दृष्टि रखकर नहीं 
की जाती, बल्कि मनकी प्रवृत्तिकारिणी प्रेरणा की जाती है । दूसेकी- 
सहायता करने अपनी रक्षा भी सम्भावना है, इस बात या _उदेश्यका. 
ध्यान प्रत्येक, विरौपकर सच्चे सहायकको तो नहीं" रहता । ठेस विस्तृत. 
उदिश्योका ध्यान तो विश्वात्मा स्वयं रखती हं । वह उ प्राणियोकी बुद्धि 
ठेसी चंचर ओर परस्पर भिन्न वस्तु भरोसे नही छोड़ती । »* इन 





# पंडित रामचेद्‌ शुक्ल लितिन-- मनंवृत्तियोका विकार 1? 
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वाक्यो यह तो सिद्ध होता ही है कि समाजकी रक्षाकी ष्टि करुणा 
हुत ही आवश्यक है; पर साथ ही यह भी सिद्ध होता हे कि करर 
णाक भाव मुष्यते प्राङ्कतिक होता है ! परतो मी जिस प्रकार टोग 
अपनी अनेक सुन्दर वततियों दधो नष्ट या कुण्ठित कर देते दै, उसी प्रकार 
परायः से भी न्ट कर्‌ देते है ! टेकिन वास्तव एसा होना बहुत. हठ 
हानैकारक होता रै । प्रकृति या स्वमावके इस परम आक्ह्यक ओर 
महान्‌ उपयोगी गुणको कभी नष्ट न होने देना चाहिए ओर प्रयेके 
मनुष्यको सदु दया रहकर्‌ परोपकार करते रहना वाहि 1 
; दसर्ोके दुःखे तो बहुत ठोग दुःी हेते है, पर कुछ दष्ट स्वभावके 
ते ठोग मी होति ह नो दूसरोो ससी देखकर मी दुःखी हेते है । ठेते 
लोगे प्लु कहते है । स्वभावका यह दुर्ण विचारोको भी न्ट करता 
है ओर शरीरको भी । ई्यील मनुष्य प्रायः दूसरेको सखी, सम्पन्न या 
सफल-मनोरथ देखकर मन ही भन जरते है ओर जर्होतक हौ सकता है 
उसका सुप्र या सम्पन्नता नष्ट करका प्रयल करते है । एते मनुष्य व्यथै 
ही दृषरोमे शव॒ता भी मोर ठे वेठते हँ ओर अपने हाधस्भ एक रोग भी 
रगा ठेते है । एक कहानी है कि एक वार कूठ छोग एक बहुत ही इबले 
परतरे ओर येगी मतुध्यको राजा मोजके पास पककर राये । जघ्र राजनि 
उससे पूषा छि तुम्हा यह दृशा क्ये है, तो उसने उत्तर दिया कि वाल्या- 
„ बरथामे म आपका सहपाठी था । आपकी बुद्धिमत्ता जर योग्यता आदिके 
कारण उस समय भँ आपसे ईष्यी करता था । इसके उपरान्त ज आपको 
सिंहासन तिला तव मेरी ईय ओर भी बद्‌ गई 1 जव मे आपका इतना 
वैभव देता हँ त भेरे शरीरम आगसी रण जाती है 1 आपका दान 
अरि यदा आदि देखकर भसे ओर मी वेदना होती हं 1 युषे संसारं कुठ 
भी अच्छा नहीं खगता 1 इसी कारण मेरी यह दुर्दसा हुई है ! यह सुनकर 
राजाने उसे एकं बहुत अद्या मकान रहनेके &िर दिया, उसकी सेवके . 
चि सेवक रख दिये ओर उसे बहुतता घन दिया । उत्ते बहुतत्ते हाथी 
थोडे भी पिठ गये जौर एक सुन्दरी उसका विवा मी हो गया \ 
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राजाने उससे यह भी कहे दिया कि पुम कमी की प्रकरकी चिन्तान 
करना ओर जिस चीजकी आवध्यकता हो सुपे मगा ठेना । कुठ दि- 
नके उपरान्त राजानि उसे बुवाकर देखा तो उस्न समय मी उसकी दशा 
पहलेकी सी ही थी । इस वार्‌ राजक कारण पृषनेपर उसने कहा ए 
, ओर सब सुखस्ामगरी तो मेरे पास है, प्र अधिकार नहीं है । राजने;उसे 
एक्‌ प्रतिष्ठित पुद्रपर नियुक्त करके उसी वह कामना भी पूरी कर्‌ दी । 
पर इससे भी उक दुञ्चा न बद्री । अन्तमं जागीर त दी गई, "पर 
वह अर्योका त्यों सेगी ओर दुर्बल वना रहा । अंतमे उसने कहा छि मेरा 
हदय उसो समय शान्त होगा जव भँ उजेनके सिंहासनपर वदूगा । 
राजनि समश्च ख्या कि इस प्यके कारण यह अवक्ष्य मर जायगा; 
इसकी रक्नाका अव ओर कोई उपाय नर्ही है 1 ओर अन्तर्मे हज भी 
वही, वह मलुष्य ई्यकि कारण कुद कुद्कर मर ही गया ! 

ई्यङु मनुष्य सदा दूसर्शीकी प्रतिष्ठा या वैभव आद्रि नष्ट .करनेके 
प्रयत्ने ही छगा रहता दै । बह दृसर्ेकी प्रत्येक घातका जुरा ही, अर्थं 
निकालता है ओर उनके का््यौका, अभिप्राय उसकी समस्मे - बुरा ओर 
दुष्ट ही शता है 1 जदौतक हो सकता ह वह दूसरों अपकार , करनेका- 
अवस्‌ ढा करता है । दसा मनुष्य स्वयं कितना वग होता है ओर्‌ 
कितनी बुराई कर सकता. है, उसके वतठानेकी आवश्यकता नही है 1 
इससे सदा वचना चाहिए । षँ, इसक। एकं सालिक रूप होता, दै जिन . 
स्पद्धा कहते हैँ आ जो बहुत ही श्रेष्ठ ओर छाभदायक ती ६ । अपने 
गणे .आ्षिका अपनेसे श्रेष्ठ किसी गुणीके गुणोके ` साथ पिटिन करना 
अर अपने भापको उसके समान गुणी वनने इच्छाका नाम दी सर्द 
ह । पर्या भोति इसमें दूसरोके गुणों या वेभव आदिके ह्वास्का दुष्ट 
आद मनम नहं होता, वक्कि साधु .उपा्येसि उनके समकक्ष -वननेकी 
साविक ओर परदौसमीय कामना होती है । इससे मनुप्यकी आत्मा उन्नतं 
होती 2 ओर उसके गुणी ओर यशस्वी होनेमे उत्तेजना .परिटती है । एसे. 
मसुप्योका दक्ष सदा महान्‌ पुरपोपर ही रहता है ओर स्वयं उनके महान्‌ 


व, 
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“युस्प वनने अधिक विम्ब नदीं लगता 1 उनके उदेश्य साधु ओर महर्व- 
पूर्णं होते हँ ओर संसारे उनके यशका अच्छा विस्तार होता है । 
जिस प्रकार वद्धि साथ स्पद्धा करना उपयोगी ओर आवश्यक ३) 
-उसी प्रकार उनमें श्रद्धा ओर्‌ भक्ति रना मी उपयोगी ओर आवश्यक 
३1 श्रद्धा ओर कख नङ दसरेके अच्छे गुणो स्वीकृति मात्र है । जो 
मनुप्य को एषा काम करता है जिससे मानव-नातिका कल्याण होता 
` है, उस्तीके प्रति मनुष्यके मनमे श्रद्धा होती है 1 यादि हम किसी विदरान्को 
स्वाधत्यापपूर्वक सोणो शिक्षम दत्तचित देत अथव्रा मसी धनवान्‌ 
दरीन-इसियोकि कष्ट इर करते हृए देखे, तो हमारा परम कर्चैव्य है कि 
हम उसकै दन गुणोको मुक्तकण्ठसे स्वीकार करं ओर हद्यसे उसकी 
अदीसा कर 1 सा करनेसे सजसे वड़ा ठाम यह होगा कि हमारे हद्यसे 
मिथ्या अभिमान दूर होगा, निःस्वा मासे कार्यं करनेकी ओर हमारी 
रत्ति होगी ओर्‌ साथ ही हममे नम्रता ओर विनयका संचार होगा । यह्‌ 
` चात स्वतःसिद्ध है कि जो भनुष्य खार्थी, अभिमानी अथवा उदृण्ड होगा, 
उसके मने श्रद्धा उत्पन्न ही न हो सकेमी । अतः प्रकारान्तरे श्रद्धा 
इन दोरपोका नाज्ञ करती है । हरमे अपने अन्तःकरणको इतना संकृचित्‌ 
ओर मिन रखना ही न चादिए कि वह दूसरोकि अच्छे का्योका मूल्य 
"समज्ञ ही न सके ओरगुण ग्रहण करनेके योम्य ही न रह जाय । 
मनमें श्रद्धा-भाव उत्वन्न होनेके ठि मनुष्यं विनय ओर नप्रताकी 
आवर्यकता होती है । इस विनय ओर नभ्रताका उपयोग केवल गुण~ 
्राहकतमें ही नहीं होता; बल्कि ओर मी अनेक सक्कृत्योमं होता ६ । 
विनय या नता एकं एसी पार्द है जो समी गुर्णोपर बहुत अच्छी 
तप्द चदाई जा सकती हे } जिस प्रकार टेबुरु, कुरसी, तस्वीर या गहनो 
सद्विको तेयार करके उनपर पारिश करेरी आवश्यकता होती * ६, त 
उसी प्रकार धन, विवा, बुद्धि, बरु या अधिकार आदि प्राप्तकर रेने पर 
नप्र ओर चिनयज्ञीरः होनेकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है । किदो मनु- 
यके गु्णोका महत्व उस मय्‌ वहुत अधिक बद्‌ जता है, जव रग 
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उसमे विनय या नम्रता माता मी यये पति £ 1 दसी उदण्ड दिमाजः 
पंडिततके प्रति मनम उतनी श्रद्धा नहीं उत्प होती, जितनी किसी नप्र, 
प्र साधारण पदे डित, मनुप्यके प्रति होती है । उदण्ड मनुष्यसे लोग 
सदा-भयभीत ओर स्रौकित रहते है ओर बहुत ही आवश्यकता पदट्ने पर. 
उसके साथ व्यवहार या सम्बन्ध करते ह । पर नग्न ओर विनयश्चील 
मनुष्यका साथ सब रोग समी द्ञाओमं करनेके टिए तैयार रहते है 1. 
इसके अतिरिक्तं उदण्डता सदा हमार ज्ञानार्जनवें वाधक होती ह) उद 
ष्डताके फरण मनुष्य कभी कभी अपनी मापी हानि केर वेठता है । मान 
ठीजिए कि कोई विकेट प्रसंग आ पड़ा ओर किसी मठे आदमीने हमे 
कोई अच्छी युक्ति बतठाई । अव यदि हम उदण्ड हुए तो अक्षय ही 
उसकी सम्पतिकी अषरहेटा करेगे जिसका फल हमरे रए बहुत ही हानि- 
कार्‌ होगा । पर यादि हममे नभ्रता होगी तो सहजम ही उसी बत 
मान गे जिससे अनायास हमारा हित हो जायगा । गुण-ग्रहण अर 
कार््य-साधन आदिके सम्बन्धत मी यही वात समञ्चनी चाहिए । नर 
मनुष्य अपेक्षाक्ृत बहुत ही थोड़े समयमे अच्छी अच्छी बिं सीख जाता 
है ओर षडे बड़े काम कर ठेता हं । पर उदण्ड मनुष्य बहुधा विया ओर 
गणो आदिमे कोरा ही रह जाता हं ओर प्रायः कोई बदा काम करने 
असमर्थ ही ष्टोताह। 
प्तयेक मलुष्यके ए इष वातकी भी वहत बडी आवश्यकता है कि 
यह सद्वा संतुष्ट रहे ओर कभी निराज्ञ न हो । बहुतसे लोग रसे हआ 
करते ह जो अपनी वर्तमान अवस्थासे-चाहि वह कितनी ही अच्छी र्योः 
न हो-कभी संतुष्ट नहीं रहते ओर सदा श्वर, भाग्य ओर परित्विति. 
आदिकी श्चिकायत करते रहते हं । नैतिक दष्टे रेते मनुष्य व्ल 
, निक॑म्मे ओर प्रायः समाजके दिर बहुत ही हानिकारक प्रतीत होते है, 
जिस प्रकार किसी कटे वही पुरजा सवते अधिक शब्द करता ठै जे 
सबसे जयादः सराव होता है, उसी प्रकार समाजमे वही मनुष्य ससे. 
अभिक शि्ठायत करता ओर असतु रहता है-नो सवे अधिक निकम्मा. 


१९० सुजनता ओर सस्वभाव । 


` शेता है । क्नन्तोप हमे केवल अकर्मण्य ही नहीं बनाता बल्कि हमारे 
हदयकी शान्तिम भी बड़ा भारी वाधक होत्ता है। जो मनुष्य अपनी 
वरैमान निकृष्ट दशञामे भी प्रसत्नतापैक दिन त्रिता सकता है, वही उसे 
उक बनाने भी समर्थं हो सकता हे । ओर यदि वास्तविक दष्टिसे 
देखा जाय तो मनुप्यदी सभी दुश्चाये अयक्षाटृत संतोपजनक ही हे । इस 
अवसर पर्‌ हमे हजरत शेख सादीकमी एक वात याद्‌ आ गई है । एक चार 
वहत दिनों तक उन्हँ पहननेके ठिए जूता नहीं पिडा । इससे एक दिनि 
वे कुछ असन्तुष्ट हुए ! थोड़ी देर वाद्‌ उन्दे एक एसा मनुष्य मिला जिसके 
„ दोनों पैर के हए ये । उसकी दश्चा देखकर उन्हेनि मनमे सोचा छि यदि 
मेरे परमं जुते नही है तो क्या चिन्ता है; शर्की कपास मेरे पैर त सही 
"ससामत है । तात्पर्यं यह फ यदि हम कमी किसी प्रकार निकृष्ट अव- 
स्थामे प्च जाथे) तो मी हने कमी अधीर न होना चाहिए ओर जो लोग 
हमसे भी अधिकं निकृष्ट दश्षामे हो उनका ध्यान कके सन्तुष्ट होना 
"चाहिए । इससे हम व्यर्थकी चिन्ताओं ओर मानसिक कष्टोते बचे रहेगे । 
ठेकिन हौ, इस सन्तोपको हमे कमी अपने कर्चव्यपाटनफे कामम 
वाघक भीन होने देना चादि । नहीं तो हमपर-° आरसी गिरे कुमे 
तो बो हमं यहीं आराम ह । ” वाटी कहावत चसिर्थ होगी । सन्तो- 
मने हमारा तात्पर्य्य केवल इतना ही है कि मनप्य कभी व्यर्थकी चिन्ताथे 
"करके ही अपना अपरूल्य समय नष्ट न करे ओर जि अवस्थामे हो, उसमें 
:परसन्नतापर्वक रहे ! केवलं असन्तोप ही हमारी अवस्थाको कभी परिव- 
पतित नहीं कर सकता 1 ह, वह हमारे चिन्तको दुःखी ओर श्ुग्ध अवश्य 
कर देगा । 1 बुरीसे अच्छा दामे तो मनुष्य केवट कर्मण्यताकी सहा- 
यतासे ही जा सकता ह; तव फिर क्यों न पह अपने चित्तका सन्तुष्ट 
होकर प्रसन्न रक्ते । असेतु्ट होकर तो हम अपने दिए आनन्द्‌ ओर 
शान्तिका दार विरकुक बद्‌ ही करस्ते 1 बीमार एोनेपर बीमायके 
`छिए केवर रोन्‌। हीना कमी उपकारी नहीं हो सक्ता; उससे घने 
पिप्‌ योग्य उपायोका -अवटम्बन ही उपकारी होगा 1 सन्तोष ओर अस- 


भानव-जीवन- १९८ 


न्तोषतरं भी यही अन्तर ह । असन्तोपपेदृसरी बट हानि यह होती हं 
के ह्मे अपनी दशा-अिश्षाङत पुरी जान पदन टाती ह अर डोरी; 
पत्तियां या कठिनार््यो भी हरम बहुत बङी जान पदट्ती £ । असन्तुष्ट 

होकर हम मानो अपना दुःख आप ह बहुत बदा रेते ह 1 ओर वाते 
सम्बन्धर्मे तो यह असन्तोष उतना अधिक हानिकारक नहीं होता; पर 

पघन-सम्बन्धी असन्तोष मनुप्यके चिए बहुत ही बुरा होता ह 1. 
वह प्रायः मनुष्यो लोभी वना देता ई ओर टोभी मनुष्य बहूधा 

विवेकहीन हो जाता ह । 


द मनुर्प्योका स्वभाव इतना दृपित होता ह कि वे सदा निराश्च 
ओर फटतः दसी ही रहते द । एते रोको जानना चाहिए कि निराश. 
होना द्धी भारी भृल ओर साय टी अकर्म्मण्यता अथवा कायरताका चिह्न 
है । जो मनुष्य कर्मण्य, साहसी अथवा परिपरिमी होगा वह कमी निराक्च न 
होगा 1 सफ अतिरिक्त जो मनुष्य निराश्च होगा वह साथ ही निर्त्साह भी 
हो जायगा ओर उत्ाहका भंग होना कार्यसिद्धि अथवा सफटतमे बड़ा 
भारी वाधक होता हे। पर जिर मनुष्ये हृदयम आदाका निवास होता है 
वहं अपने उत्साह ओर सादस्रके वटपर आगे बढता रहता है ओर अन्तम. 
सफठ-मनोरथ होता ह । यदि विचारपरवक देखा जाय तो आशा ही बल 
है; निराञ्च मनुप्यका दद्य तो दृ सा जाता है । अश्चा मनुष्यो. 
विचार्ीठ बनाती ह ओर काय्धरसिीद्धके अच्छे अच्छे मार्ग सुद्याती है; 
पर निर मनुष्यो भरमम डाठ देती है ओर उससे अनेक भूल करा देती. 
ह । मनुष्यके दृरदरीं होनेमे भी आश्चासे ही विशेष सहायता मिटती ह । 


मनुभ्यका आशावादी होना बडे ही सोमाग्यकी वात ह । आद्या 
ईश्वरी सर्वोत्तम देन समज्ना चाहिए 1 अधिकांश्च मनुध्योकि ददयमें 
अथिक्छ्च अवसर्तेपर आश्चाका ही निवास रहता है ओर इसीपर संसा- 
रके सारे काम होते है 1 जिन रोगेके पासद्छमी नहीं होता वे भी 
-जज्ञापर ही जति है ! दीननदुःतियों ओर दष्क दिएतो अश्च 
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मानां ई्वरही होती है| संसारके जितने बद्धेवदे कामहंवे सव 
आश्ञापर ही होते है । पदृने, छिखने, धन कमाने, न्याह शादी करने 
आदिके सब काम आश्चापरही हेति दै । मविष्य्मे लोगोको सुख या 
`छामकी आश्ञा होती है ओर उसी आदापर वे सव काम क्रते है । 
सरे पस्मिम ओर प्रयल अशा पर ही प्रिय जति है । सांसारि 
'कार्य्यका संचारन करनेवाटी प्रधान शक्ते आश्ञा ही है । यदि आशा नशे 
तो भविष्य नरक्-तुल्य हो जाय । निस्त आशाका इतना महर हे उसे 
त्याग कर निराङ होना बड़ी भागी मूर्खता ओर बहूतसे अमि अपने 
वैरम आप रहाट भारनेके समानं हं । 
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आटो भरकरण 1 
अन्थावछोकन ओर विद्याप्रेम । 

[ मह्व--उपयोग--साधनके मागं रद्र, मित्रो, ओर संतान आदिके 
साभ पुस्तकोकी देटना-- अच्छी पुस्तकोका महत्व--अष्ययन किस भद्र 
करना चाकचिट---पदनेते मानसिक रकि यदत टे--पदनेके लिए पुस्तक कैसी 
होनी चादिर--जीवनयस्ति महच्व--इतिहयसंका अध्ययन--य॒रोपियमि 
मिलनेवाटी शिक्षा । ] 

` यथा यथा हि पुरुपः शाखं समधिगच्छति । 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥--मनु 1 
सदाचारी ओर. घुसील वनने, सव प्रकारके दोषों ओर पापे षचने, 

यथेष्ट यश ओर कीर्तिं प्रात्त करने, प्रत्येक दशमे सन्तुष्ट ओर प्रसन्न 
रहने तथा इसी प्रकारकी सभी दूस अच्छी वातेमिं हमे जितनी 
अधिक सहायता अन्थावलोकन ओर विप्रिमसे मिल सकती है, उतमी 
कदाचत्‌ ही किसी ओर कार्य्ये मिक सकती हो । गन्थावलोकन ओर 
वियाप्रेमका महच तथा उनसे होनेवाठे ठभ इतने सर्वमान्य ओर 
इतने अधिक हैँ कि उनका उदे रना एकं प्रकर निरथेक ही है ओर 
वहत फुछ दुर्साभ्य मी । टेढिन्‌ भन्ेहसिि कहा है,-- 

विद्या जाम नरस्य रूपमधिकं मच्छनगुप्तं धरन । 

विद्या भोगकरी यदाःसुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः ॥ ` 

त्रिया चन्धुजनेो बिदेशगमने विद्या परा देवता । 

तिया राजसु पूजिता न तु धनं बिद्यायिहीनः पञ्चः ॥ 

अतः यदि इस अवस्तरपर वियाप्रेम ओर अन्थावटोकनके सम्बन्धर्मे 
कछ घाति न कही जायेगी तो यह पुस्तक वरिटकुल अपुी रह जायगी, 
क्योकि धिया ही मानव-जीवनकर प्रधान अंग ओर तिना उसके मनुष्य 
पूरा मनुष्य ही नदीं दो सक्ता । 


२०१ अन्याघलोकन ओर पियामेम। 


यदि हम किसी मनुप्यत्ते उसकी विया ओर उसका ज्ञान किसी 
मकार छीन ठँ ओर उसे मूं तथा अज्ञान्‌ व॒ना सके तो फिर पडुओंकी 
"दोरिमै ही वह रक्ला जा सकेगा; मनुष्य कोष्ट उतत स्थान न मिरेणा । 
यदविवियान हो तो मनुष्य अपनी इन्धियो ओर वासनार्ओंका दासहि 
जाय ओर उसका ई पथःपदुरौकः या रक्षक न रह जाय । एक विद्रा 
नका मते है कि वियाविहीन मनुष्य बालकेोकी तरह अज्ञान ओर रक्ष. 
सकी तरह पपीता हं । व्रा मनुप्यको उद्धिमान बनाती है ओर 
सन्मार्गे दिखाती है, तथा संसारी सव वात समञनेकी योग्यता प्रदान 
करती है । श्रे जीवनका आरम्भ विया ही होता है । निर्यरेकि रिश 
विया शक्तिका काम देती ओर दचिकि डिए वह धनस्वरूप हेती है । 
वापे मनुप्यका ज्ञान वदता है ओर वह ज्ञान समी. दामि उसफे 
पिए परम उपमोगी ओर फल्याणकारी होता है । विनां विाके मानव 
जीवन सार्थक भी नहीं शेता, क्योकि जीवनका सच्चा सुख, वास्त-' 
विक आनन्द, विद्यसे ही प्राप्त होता है । जीवनक कर्तव्य ओर उदेश्य भी 
तिया ही वतढाती हई ओर प्रकरृतिकी जटिल समस्यायें भी वही समस्ाती ६ै। 

परन्तु ओर शाक्तियोकी तरह विया ओर शिक्षा आदिका भी आज- 
कर बहुत दुरुपयोग हो रहा है ओर उसमे अनेक दोष आ ग्ये है । 
जो विया मनुष्यको नीतिमान्‌ न चना सके उत्ते वास्तवम विया नकीं 
कहना चाहिए । कया अथवा शिक्षा देसी होनी चाहिए जिसमे हमारे 
दद्यमें सद्धाव उत्पन्न हो सके ओर जो हमे नीति-पथपर चला सके । 
यदि इन उदे्र्योकी सिद्धि नहो सके तो यह न समहयना चाहिए फि 
स्वयं विया या रिक्षा ही दूषित दै, वत्कि यह समद्चना चाहिए ङि उसकी 
णाली ही वषित है ! यदि हदये सद्धाव रखकर शिक्षा दी ओर ग्रहण 
की जाय तो उसका -परिणापर सदा ज्चुम ही होगा । प्रतिद्ध विदान्‌ येक- 
नने एक स्थटपर रिता है- “मनुप्योमिं पठने ओर ज्ञान प्राप्त करनेकी 
मदढप्ति यातो स्वामाविक कुतूहले ओर सब बारतोका मम जाननेकी 
इच्छसे होती है ओर या मनोविनोद, या कीरनि,आदिषी दच्छसे | 
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किन मानव-नातिका कल्याण करनेके दिए ओर अपने कविकका सदुप- 
योग कल्के उद्यसे बहुत ही कम लोग विया अथवा ज्ञान प्रात करते 
दै! माने तिया हृ्वरकी महिमा ओर संसारके कल्याणकारक साघनोका 
भाण्डार नहीं है, वत्कि अशान्त ओर अन्वेषक आत्माके वैगनेका अद्धा है, 
चंचल मनके चने ओर उतरनेकी सीढ़ी है, अभिमानी मनके आराम 
करनेका विया कमरा है अथवा लाभ ओर विक्रय आदिके दिए के 
दुकान दै । » वेकनके इस कथने यह वात सिद्ध होती हे कि साधारणतः 
आजकठ़ रोग विया ओर ज्ञान आदिका जो उपयोग करते है वह कमी 
यथार्थं ओर उचित नहीं हे; वल्कि उका यथाथं उपयोग श्वरीयः 
महिमाका ज्ञान प्राप्त करना ओर संसारक कल्याण करना है । 
ज्ञान ओर व्रियाका यथार्थं महत्व ओर उपयोग समञ्च चकनेके 
उपरान्त यह्‌ जाननेका आवस्यकत। होमी ढि उनकी प्रा्षिके साधनक मारी 
रौन कौनते है । प्रत्येक विपय या घटनाका मटी .भति निरीक्षण करनेसे 
हमारा ज्ञान बढ़ता है । संसारकी . कोई घटना ठेसी तुच्छ नहीं है जिसे. 
हम कुछ न कुठ शिक्षा '्दण न कर सके । सी प्रकारं कोई मनुष्य मी 
दसा तुच्छ नहं रै जिसके . जीवन-कमसे हम कोई बात न सीख सकें 
आव्य शता केवट इसी वातक्री है कि हम उसे शिक्षा अथवा भटी 
बात दूह निकाल । पर साधारणतः.सत्र लोग ठेसा नही कर सक्ते । इ 
र्एि प्राचीन ज्ञानि तथा महात्माओनि एक साधन प्रस्तुत कर्‌ दिया हं 
जिससे सच रोग सहजम ज्ञान प्राप्त कर सके । वह साथन ह पुस्तक । 
समञ्चदार, विदान्‌ तथा अनुभ्री लोग जिन वातोंको अच्छा समते टे 
उनका संग्रह करे ग्रन्थ तैयार कर देते ओर उनम अपनी सारी 
विया-वुद्धि भर देते ह । पर्क देश ओर जातिका साहित्य एसे दते 
उत्तम अन्यरनेतति मरा पड़ा है, जिनमें हजारों वरपोकि दिद्ानों ओर महा- 
त्माभेकिं अच्छे अच्छे अनुभव ओर उपदेश मरे पदे आर जिनमंसे 
कुठा ही भटी भौत्ति अव्ययन्‌ करके अर उनके अनुस्तार आचरण 
करे मनुष्य अपना जीवन सायक कर सकता हं । 


२०३ भ्न्धायटोकन ओर विचमरेम्‌ \ 


येप्रन्थहमीरे दिए किनोंद् मीकामदेते ह ओर गृरुमोका मी 1. 
एक अच्छी पृष्तक हरि टिए एक बष्टत उच्छे मित्रप भी वढ्क्र काम 
देती है 1 भित्रकी अक्षा उसमे बड़ी विन्ञेपता यह है कि वह कभी हमसे 
अप्त या असनननु् नहीं होती अर न कभी किसीसे हमाभे निन्दा 
आदि करती है 1 मरके स्वमा अनेक प्रकारे परिवर्र्नोकी सम्भावना, 
हती हे, पर पुत्तक सदा ज्योकी त्यो रहती है । यदि हमयर कभी कोई 
पिति आ पदे तो हमरे वहुतसे मिय सम्मवतः हमारा साय रोद दे, 
प्‌ प्तक हमारा साथ कभी न छोदेगी । सदा ओर सव दश्ाअमिं वह 
"दम समान सूपसे उपरे देगी; हे कर्रव्य वतठायेमी ओर दमाय मनो- 
विनोद्‌ करेगी । मित्र ह्मे विपत्तिं टकर अनुमव करा दगे ओर पुरतक 
हम विपततिसे वचाकर अनुभवी चना देगी । मित्र हमे कुमार्गे मी ठे जा. 
सकते द ओर्‌ हमरे आचरण तथा विचार्यो विगाद्‌ भी सकते है, पर 
ुष्तके सद्‌ा हमं सन्मार्ग ही दिखटाविगी ओर हमारे आचरण तथा विचा 
रोको सुधारेगी । अच्छे ग्न्यमिं हमे सदा अच्छे ही प्रचार परिैगे जो 
सदा हमारी आमाफ़रो जुद्ध॒ बनव्रेगे ओर हमे पापोसे वचिगे । प्रायः 
अच्छे अच्छे काय्य दलेके ठिए मी वे हम प्रित करेगे । यदि सौभाग्य 
"वेदा हमार. को अच्छा भित्र मर गया तो उसके वियोगके कारण हमे 
` धेषटूत अधिक दुः््री होना पदमा ओर हम सदफे हिए उसके सदपदेश 
ओर परामश वचित हो जारे 1 पर प्रन्योमिं यह वात भी नही रे 1. 
साधारणतः छेका विभ्वास हे कि जो मनुष्य बहुत अच्छे ओर सदा- 
। चारी होति ह उन मर्य भी बहुत जीवर हेती दे! पर अरन्यकी वात 
चह्ी शी होती है) जो ग्रन्थ जितना ही अच्छा होता है, उसकी 

+ "> ही अधिक होती हे । यहः कि वषत अच्छे अच्छे 

` तेह ओर उनमेके उत्तम्‌ विचारो तथा उपदेशकः 
 साहित्यके सन्वन्धमे यह्‌ नियम ह कियो. 

“छर स्यो रदी ओर निरथ॑क पुस्तक नद होती, 

रहती ह ! उन अच्छी पुस्तकके विचार ` 

उनका कछ मी नही निगादु सकता |, 
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छेदनि मानव्र-जातिका कल्याण करके टिए ओर अपने विपेकका सदुप- 
योग करनेके उदशषयसे बहुत ही कम ठोग विया अथवा ज्ञान प्रप्त कत 
दै । माने विवा वर्दी महिमा ओर संसारफे कल्याणकारक साधर्नोफा 
भण्डार नही है, वि अशान्त अरि अन्वेषक आत्माके वैठनेका अहा ह, 
चंचल मनक चने ओर उतरनेकी सीढ़ी है, अभिमानी मनके आराम 
करनेका व्या कमरा है अथवा सभ ओर विक्रिय आदिक रिष्‌ के 
दुकान है । ” वेकनके इस कथनते यह बात सिद्ध होती ह फि साधारणत; 
आजकल छोग विया ओर ज्ञान आदिका जो उपयोग करते है षह कमी 
यथार्थं ओर उचित नक्षं है; बल्कि उत्तरका यथार्थं उपयोग शश्वरीय 
महिमाका ज्ञान प्राप्त करना ओर संसारका कल्याण करना है । 
ज्ञान ओर क्वियाका यथार्थं महत्व ओर उपयोग सम्य चकनेके 

उपरान्त यह जाननेका आवश्यकता होगी ढि उनद्ी प्रा्िके साधनक माग 
कौन कौनते हे । प्रत्येक विपथ या घटनाका भरी मेति निरीक्षण करनेसे 
हमारा ज्ञान बढ़ता हे! संसारी कोई घटना देसी तुच्छ नहीं है जिससे 
हम कुछ न कृठ शिक्षा ण्हण न कर से । सी प्रकार कोह मनुष्यभी 
देस तुच्छ नकं है भिसके जीवन-कमते हम को वात न सीत सके 
आवकष्यशता केवछ इसी वातकी है कि हम उससे शिक्षा अथवा मठी 
बात दद निकल । पर साधारणतः. सव रोग दसा नही कर सकते ! इस 
र्षि प्रायीमं ज्ञानियो तथा महात्माओने एकं साधन प्रुत कर दिया है 
जिससे सत्र लोग सहनं ज्ञान प्राप्त कर सके । वह साधन हे पुस्तक । 
समङदार, विदान्‌ तेथा अनुभवी छोग जिन घातको अच्छा समञ्ते ठं 
उनका संग्रह कफे मन्थ तैयार कर देते हैँ ओर उनम अपनी सारी 
विया-बुद्धि भर देते हे । प्रत्येकं देश ओर जातिका साहित्य देसे एप 
उत्तम ग्रन्थरत्नौसे मरा पड़ा है, जिनमें हजारो व्पोके वद्ानो ओर महा- 
तमाभेकरि अच्छे अच्छे अनुमव ओर उपदेश मे पटे ह अरि जिन्त 
कुछ्का हां भी भोति अध्ययन करके ओर उनके अनुसार आचरण 
करके मतुष्य अपना जीवन साथक केर सकता ह । ^ 


२०३ प्रन्थावलोकन ओरविद्यप्रम । 


ये ग्न्थहमरे ट्ष कितोंरा मी काम देति है ओर ग॒रुओंद्य भी \, 

एक अच्छी पुस्वक हमारे टिए एक बहुत अच्छे मित्रसे भी वद्कर काम 
देती ३ । मित्री अपेक्षा उसमें बड़ी िरोपता यह है कि वह कभी हमसे 
अप्रसन्न या असन्तुष्ट नही होती ओर न कमी किसीसे हमा निन्दा 
आदि करती है 1 मि्के स्वमावेम अनेकं प्रकारके परिवर्तना की सम्भावना, 
. होती है, पर पुस्तक सदा ज्योकी त्यो रहती है । यदि हमपर कभी कोई 
, षित्त आ पड़े तो हमरे बहुतसे मित्र सम्भवतः हमार साथ छोड़ देगे, 
पर्‌ पुस्तक हमारा साथ कभी न छदी । सदा ओर सवर दृशताओ्म वह 
"हम समान रूपसे उपदेश देगी; हमं कव्य बतलायेगी ओर हमारा मनो- 
विनोदं करेगी । पित्र हमे विपत्तिं डारकर अनुभव करा दंगे ओर पुस्तक 
हमे विपत्तिसे ववाकर अनुमवी बना देभी \ परि्र हमै कुमार्गे भीठे जा. 
सकते है ओर हमारे आचरण तथा विचारोको त्रिगा्‌ भी सकते है, पर 
पुस्त सदा हम सन्मार्गं ही दिस्लर्वगी ओर हमारे आचरण तथा विचा- 
रोको सुधरिगी । अच्छे रन्यो हमे सदा अच्छे ही परिचार मिरहेगेजो 
सदा हमारी आत्माको शुद्ध बने ओर हम पापोंसे बचर्वेगे । प्राय 
अच्छे अच्छे काथ्य कनके छिए भी वे हमे प्रेरित करो । यदि सौमाग्य~ 
वक्ष हमार.कोई अच्छा भित्र मर गया तो उसके वियोगके कारण हमे 
° बहुत अधिक्‌ दुःखी होना पेणा ओर हम सदाके हए उसके सदपदेश 
ओर परामशचौसे वचित हो जार्येगे 1 षर गन्धम यह वात मी नक है) 
साधारणतः छोर्गोका विश्वास है कि जो मटप्य बहुत अच्छे ओरस 
चापी होते ह उनकी म॒त्यु भी बहुत शीघं होती हे। पर गन्थोकी बात 
इसे उख्टी ही होती दै 1 जो मन्थ जितना ही अच्छा होता है, उसकी 
आयु भी उतनी ही अधिक्र होती है । यर्होतके कि बहुत अच्छे अच्छे 
भन्थ्‌ प्रायः अमर होते है ओर उनके उत्तम विचारे तथा उपदेशा 
कमी नाश्च नहीं होता । साहित्यक ` सम्बन्धे यह नियम है करि ज्यों 

ज्यो समय वीत जाता ह, स्यो त्यो सटी ओर निरथंक पुस्तके न्ट होती 
जाती है ओर अच्छी पुस्तं चच रहती है ! उन अच्छी पुस्तकके विचार 
सदा ग्यक त्यौ चने रहते है, समय उनका कछ भी नक्ष विगाड्‌ सकता ।; 
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मन्थ सदां हमि सामने उत्तम विचार ओर उत्तम आदद उपस्थित 
करते है । अच्छे. अन्यो अध्ययने असंख्य ठोर्गोका अनन्त उपद्र 
हुआ ह । रमायणका पाठ करे न जाने कितने ठोमोनि रामवन््रकी 
तरह सद्राचारी ओर धम्पपरायण यननेका प्रयल किया होगा ओर राव 
'णकी तरह कुमारीं हेनेते न जाने डितने छोग बच गये होपि । गीताके 
पाटने अन तक कासो करो मलुष्योको कुमार्गे वचाकर सन्मार्ग 
खगाशरा होगा । अब तक कोद मलुप्योनि महाभारतका पाठ क्रिया होगा , 
ओर उनमेते अधिकंशने अच्छी तरह समन्न छया होगा कि दष्ट चाहे 
कितने ही बलवान्‌ क्यों न टो, प्र अन्तरं विजय सदा पूणं सदाचारी 
ओर सत्यनिष्च मनुष्य ही हेती हं । इसी प्रकार अन्यान्य उत्तम गरन्योकि 
विपये भी सम्य छीजिए । 
अच्छे ग्न्य एम अच्छी वातं भी बतठति है भौर हमे अच्छे मनुष्ये 
चीन भी कराते दै । संसा मन्थ ही एक देसा साधन है जो हमे अव 
तेकके समी महापुस्पोके समीप पर्हैवा सकता है । वे हमे प्राचीन आर्य 
महरवियो$ सददचन सनाते ओर उनके सत्ा्यौका ज्ञान प्राप्त कराते है । 
तिषिटक हममे महात्मा बुद्धदेषके सुपदे सुनाते है, बाइबिल हम महात्मा 
- सके उपदेश सुनाती द ओर कुरानमं हम भुदप्मरदफे वचन विकते है । 
न्थ मानों हम अपने स्वयिता महत्माओंे सामने उपस्थित कर देते है 
ओर उनके वाक्य ह्मे तद्त्‌ सनते है । परन्धोकरे दवाय हम उनके विवार 
"ओर अनुभवको सहजम अपना कर सकते है । बहुत प्राचीन कारे लेकर 
अ्रतककी सभी वियाचुद्धि ओर समी अनुमव एक मान गन्म ही 
एकम है । एक विदरान्का मत है--“ व्यक्तिके टिए जो काम उसढी 
स्मरणदाक्ति देती है, मानवजातिके ए वही काम पुस्तके देती हँ । उनम 
हमारी जातिक प्राचीन इतिहास मरा होता है, ' हमारे आविष्कार 
उद्र होता है ओ युगे अनुमव ओीर ज्ञानका संग्रह हता है।वे 
हमारे सापने श्ङृतिके सेीन्दर्यक्य चि सीचद्र रख देती है, दुःख ओर 
कटके समय ह सान्त्ना देती ६, हमर सेद दूर करके हम प्रसन्न ` - 
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करती ह आर हमारा ददेय एसे घन्द्र विचारि मर देती हं जो हमै 
अपनी अवसाने ऊपर उठाकर बहुत उन्नत कर देते है ! 
एक दूसरे अगर विदान्‌ पाद्री र्चिई दी वरीका मत ६ै--५ ग्रन्थ 

हमि देसे शिक्षक जोषं विना मेप) विना विगडेयाक्रोष 
प्िओीरवच्रयाधन ध्यं शिक्षादेते है } आप जव चित्र 
उनके पास जार्यै षे कभी सेते ष्ुए न मिरग । यदि आप उनते कोई 
मातू तोये कभी कुछ न िपा्ेगे 1 यदि आप फर भूर करगे 

ती वे कमी"कुदबुदरयेगे भी नही । यदि आप कुठ न जम्तेहगे तो 
पे कभी आपपर नरहरतेगे । अतः पृष्तकोतते वद्कर बहुमूल्य पदार्थं 

संशमं ओर कोई १ € नक्ष ओर संसाएका कईं वांछित पदार्थं उसका 

मुकाषला नही कर सकता । जो मनुष्य अपने आपको सत्य, आनन्द 

शन, विज्ञान ओर यहातक कि धर्म्मका कटर अनुयायी ओर प्रमी 

समस्ता हो उसे पुप्तफोंका प्रेमी अवश्य होना चाहिए 1» प्रसिद्ध 

अगेन विदान्‌ मेके बहुत बड़ा अमीर था ओर समाजमें उसकी. 
वहुत प्रतिष्ठा थी । उसने अपने आत्म-चस्तिमे छिसा है ® उसे सनसे 

अधिकं आनन्द पुस्तकावलोकन ही पिटता था । एक पतरम उसने, 
एक वार छिखा था--“ यदि कों ससे बहुत वड़ा बादशाह बनाकर 

ते रहनेके णिए अच्छे अच्छे महल ओर वाग दे, सुन्दर भोजनं, अच्छे. 
यघ्रो ओर बहुतसे नोक चाकरोकी व्यवस्था कर दे, ठेकिन यह कह. 
देक तुम कितर्देनपठ़ा करोतो भे कभी बाद्ञाह घनना स्वीकार 

न कृहंगा । मैं बहुतसी कित ठेकर गरीरबोक्छी तरह कोपि रहना 

पसन्द करता ह, पर दसरा बादश्ञाह बनना पसन्द नहीं करता जिसे 

मुस्तकेन प्रेम नहो 1 9 

जिस प्रकार पदनेषारछोके दिए मन्थ प्रि ओर शिक्षकका काम दते. 

दै उसी प्रकार टेखनेवाोके 2िए ये सन्तानका काम देते है ओर उनकी 

कीतिं सदा अनर्‌ तथा अमर रखते है 1. जिस प्रकार पदनेवारोके 8ए. 
अन्यम भिं ओर शिक्ष्कोी पक्षा अनेक विशेषता है, .उतती प्रो 
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"दिखनेवाोके रिप मन्धो सन्तानकी अक्षा कीं अधिक विशेषता 
ह । यदि हम अपनी सन्तानकी सुशिक्चाके दिए बहुत अधिक प्रयत्न 
क्रतो भी निश्वयपूकैकं यह नहीं कह सक्ते ङ उसके द्वार कमी फो 
देषा काम नहीं होगा जिसे हमारी कीर्तिम वद्धा लगे । पर अन्थमिं यह 
बात नहीं है । ग्रन्यको अच्छा वनने हम जितना अपिक प्रयल करे 
उसके द्वार हमारी कीर्तिं भी उतनी ही निश्वयातमक होगी । सन्तानसे 
जामद ही वार पुस्त चता है, पर यन्थ हमरे नामको सकट ओैर 
हजारो वतक त्ननाये रख सकते है । व्यास, सकराचार्य्य, घाल्मीकि, 
गीतम, जैमिनि, पाणिनि ओर काष्दिासर आदि सतुरुपोकी कीतिं उनके 
अन्थोके कारण ही संसारम अमर हई है सन्ताने कारण नहीं | ओर 
ञव संसाप्ते उनका माम परिटनेकी को$ सम्भावना भी नहं है । महा- 
भारत या रामायणक्रा जिक्र दिदे ही व्यास ओर वात्मीकिकां स्मरण 
भा जाताहै । न्याय ओर मीमांसा आढिका प्रसंग छिढ्ते ही गौतम, 
जीमेनि ओर शंकराचाय्यका ध्यान आ जाता है । पाणिनि विषयं तो 
यह जान पड़ता ई कि वे आज भी समस्त संसारको ‹ वृद्धिरादैच्‌ ” 
आदि सू्ोका पाठ सुना रहे हँ । शङुन्तटा, रघुवेदा ओर मेषदूत आदि 
कार्व्योनि अभीतक काटिदासका नाम विष्छृत नहीं होने दिया । मरादी 
साहित्ये ज्ञनि्वर, तुकाराम, रामदास, वामन, मोरापंत ओर श्रीधर 
आदि अन्थकारेनि, गुजरातीमें नरसीमेहता ओर प्रमानन्दने ओर हिन्दी 


चर तथा तटी आदिन जेसी कीरति अपनी पुस्तकके कारण पा ह; 
कदाचित्‌ अच्छी सन्तानके कारण उसका रातां यज्ञ मी उन्द न मिटता। 
जिन पु्तर्कोका इतना महत्व है उनके पद्नेके सम्बन्धे भी - कु 
बार्तोक्ना जानना आ्श्यक है । ससे पटी बात तो यह है क मनुष्य 
जो ङु पे .वह शवूव सोच विचारकर ओर शान्त-चित्त होकर पे । एक , 
-वद्ावका मत रै कि अध्ययनका ऋर्म्य मनौ-विनोदके रूपमे नहीं बहक 
कर्तवयके रूपमे होना चादिए्‌ । जिस प्रकर हम अपने कर्सव्योका पाटन 
-दत्तचित्त हेकर्‌ करते हे ठीक उसरी भकार खूब जी टगाकेर हमे पड़ना 


२०७ भन्थावलोकम्‌ ञतौर विदभिम † 


मी चाहिए ! केवट मनोदिनोदके लिए रदी ओर सवि किगरदुनेवाले उय~' 
-न्याप्ं ओर किस्पे कहानियोष्ठी पुरतके पने न पना ही अच्छा है \. 
स॒दरा उत्तमोत्तम विपये मन्थ--जीवनवसर्ति, इतिहास, . निबन्ध, ओर 
नीति तथा विजञानके भिन्न भिन्न अंगोके, सम्बन्धक प्रन्थ--पद्ने चाहिए; 
ओर उनम अच्छे विचारोपर मनन करना चाहिए । हम जो कृ पदँ 
उसका सर्वोत्तम अहा हमें सदा स्मरण रखना चाहिए, जिसमे समय पष्ने- 
पर हम उससे काम ठे रुके । अच्छे अच्छे उपदेर्ोका स्मरण रतकर हमः 
आपत्ति या दुः्खके स्मय स्वयं अपने आपको तथा दुसरोको ध्यं 
तथा सान्त्वना द सकते हं । एते वच्नेकी सहायतासे, हम. समय पडनेपर 
स्वयं भी कुमार्गे वच सकते है ओर दूसरोँको भी बचा सकतेहै। विज्ञान 
आदिक सम्बन्यकी अच्छी अच्छी बातें स्मरण रखकर समयपर स्परयं 
बहुत क ठाभ उढाया जा सकता है ओर दृसतरोका भी उपकार क्रियाः 
जा सकता है । सन्ध्या सम्य चार अदुमियोमें बैख्कर्‌ उन स्मरण की 
रै वातेकि द्वारा हम पवित्र मनोविनोद्‌ भी कर सकते है ! अन्यो दी हू 
चातको ध्याने रटनेका अभ्यास करनेसे हम अपनी स्मरणशक्ति भी 


चटा सकते है । इसके अतिरिक्त स्मरण रक्खी हुई बाते ओर भी अनेक 
पकारके छाम उढठाये जा सकते है 


हम बहुत अधिक स्मरण न रख स्के तो भी केवल प्द्नेसेदी 
हमारा चहुत कुछ राम हो सक्ता है! जिन रोगोँको दसी प्रकारका 
इर्यप्नन रग गया हो उन्दँ यदिं किसी प्रकार पटनेका चका ठग 
दिया ज्ञाय तो वे उस दु्व्यसनसे बच जर्यगे - ओर्‌ कुभारमसे हटकर 
समागमे रुग ज्ये \ यदि वे कोई नीति-विरुद्‌ आचरण करते हमि तो 
वहुत सम्भव द कि उसे खी छोड देमि । शुरीस्कि पसम करनेवारे याद 
फृरसते समय पुस्तकें पने ठ्गँ तो उनकी ,वहूत कड थकावट -दूर्‌ हो 
जायगी । यह्‌ एकः जनुमवसिद्ध्‌ बात है के यदि दारीर्कि परपरम कर- 
त्रके कारण मनुध्य बहुत अधिक थक्‌ गया-हो तो थोद्धी देर्‌ -तक जरा 
जोर जोर कोई-पृष्तक पदै; उसकी थकावट बरूर हो जायगी, दिन रात 
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बही साता छेकर बेटे रहनेवरादे ओर घूद भ्याज फैरनिवाछे महानन ओर 
मुनीम आदि यदि सन्व्याके समथ रामायणं या महामारतश्न पाठ कसे टम 
जार्ये, तो उनका. दिमाग बहते ही थोदी दरम ठिकाने आ सकता हं । 
जिस प्रकार हमारे शरीरकी भोजन ओर भ्यायामकी आव्हयकता 
है, ठीक उसी प्रकार हमारे मह्तिष्को भी है। अध्ययन हमरे मस्ति- 
ष्कका भोजन है ओर मनन या विचार उसका भ्यायाम । भिस प्रकार 
हम अपने रारीरको ठीक दशाम रनेके टिए नियमित रूपके भोजन ओर 
व्यायाम करते ह उसी प्रकार अपने मत्िष्कको भी ठीक अवस्थाम रख ~ 
नेके ए हम नियमित रूपसे अध्ययन ओर मनन करना चाहिष्‌ । 
भ्रतयेक मलुष्यको अपने प्ुभीतिके अनुसार नित्य पदृनेके ठिए कु समय 
नियत कर रेना जाहिए 1 पद्नेके टिए यातो प्रातःकाटका समर्य ओर 
या रातको सोनेसे परेका समय बहुत अच्छा होता है । में प्रातः , 
कालका समयं सवसे अच्छा हे, क्योकि उस समय चित्त खूब शान्त 
रहता है । उस समय हम जो कु पगे उस्पर विचार मी वहुत अच्छी 
तरह कर सकेगे । रातको सोने पहले यदि कुछ पढ़ा जाय तो रशरीरकी 
थकावट भी उतर जाती है ओर रातको नीदु भी अच्छी तरह आती हं । 
तो भी पद्नेके टिए हम जो समय नियत करट उस्र समयम निय 
मित रूपे अवश्य पदँ । यह पहठे ही कहाजा चषा हे क़ि जो ण 
हम पर वह सुप्र सोच समञ्चकर पदं ओर ठेखकके विचारो अच्छी 
तह समञ्चते चदे । पदन समय हरएक वातपर्‌ अच्छी तरह विचार 
करना ओर मननपूर्वक 'उपकी उपयोभिताद् विचार कर , ठेना वहु 
ही छाभवायकं ओर आवश्यक १ । सरसरी तीरपर सी दो सी पत्तर पड 
जाने अक्षा इस प्रकार पिचगपूपरक पदी हई दो चार पुस्करे ही दीं 
अभिक ओर अच्छा काम देती है । आजकृट आपदो , अनेक युवक देते 
कठि जो शापक पृष्तककय नाम न्‌ कह वेठगे फ हे» हमने वह 
पुस्तक पदी ह ओर वास्तव उन्होने उत्ते पद्रा मी अवश्य होगा 1 
धर यादि फो उनतत पठे 1 उस पुसतक क्या ठे तो वे चट कट वे 
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कि यह तो हमं स्मरण नहं । उनमेते बहुतप्े तो एते धृष्ट भी निक्ठेगे 
जो यहौतक कहने संकोच न कर ® हमने हजारों पुप्तके पड़ी है, 
सवके विषय कौतक याद्‌ ख्व १ कोई पठे, एेसी पदारईसे राभ ही 
क्या ! रेस पटना ओर न पढना दोने। बराबर है । जिस प्रकार किसी 
देदद्टी वास्तविक, दश्ञाका पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त करने, वहौँकी प्राकृतिक 
शोभायं आदि देखने ओर वहौँकी रीत्ि-नीति आदिते मरी भति परि 
चित होनके टिए केवल डाकगादीपर सवार होकर उस्र देशे एक 
करते दूसरे सषिरेतक चला जाना ही प्यीप्त नहं दै, बल्कि सव स्थानो- 
पदो दौ चार्‌ दिन उहरने, खूत्र पृप्रने शिसे, वहफे निवासियेसि 
मिलने जलने तथा सवर वातोंका भटी भति निरीक्षण, करनेकी आवश्य 
कता है, उसी प्रकार किसी पुप्तककी अच्छ। बातों जानकाशै ` परा 
कनेक हिर ससी तौर प्र आदिमे अन्ततक उते एकं वार पद जाना 
ही आवश्यक नहीं है; बात्कि उसके प्रत्येक वाक्यपर मली भति किवार 
करना बहुत ही आवद्यक है । ज्ञानकी वृद्धि श्सी प्रकार हो सक्ती है- 
पषटनेका उदेश्य इसी प्रकार सिद्ध हो सकता है । प्राचीन कारं छपिकी 
कृटाका आविष्कार नह हुआ था; उस समय न तो पुप्तकेकी इतनी 
अधिक भरमार ही थी ओर न पुस्तके आजकटकी तरह सहजम मिक 
ही सकती थी । उस्न समय रोग पुर्तर्कोकी कमीके कारण ही जो पुस्तके 
पाते ये,. बहत अच्छी तरह उनका अध्ययन करते ये; ओर श्सी स्एिवे 
जितत विधयका अध्ययन करते ये उसके प्रायः पूणं पण्डित होते थ । प्र 
अजकलरुक पाण्डित्य तो केस पुप्तकार्येका दै । जिसके पास जितना 
वड़ा पुस्तकाय है वह उतना ही बद पंडित समञ्चाः जाता है । पर 
वाप्तवमै"ठेप्ता नहीं होना ` चाहिए । आजकट प्रत्येक बिषयपर `बहुतसी 
अच्छी. जच्छी पुस्तकें ओर्‌ वह भी थोदे दामपर मिरुती द । देसी द्चामें 
ह्म उनी ` सुरमताका ` सदुपयोग करना चाहिर्‌, न - ड दुरुपयोयं 


अच्छी पुप्तकोका संग्रह करके खूब ्यानेसे उनका अध्ययन करना 
स्वार जर उनके विषयको भटी मतिःहययद्धम कर लेना चाहिए ! 
५४मा. जा, 


मानर्द-जीवन- २१० 


ज्ञान प्राप्त करमेका उचित उपाय यहे ह। नहीं तो अध्ययनका उद्य ही 
स्तद्धन होगा। 
यों तो धम्म, नीति ओर विज्ञान आदि समी विपर्योकी पुप्तके मनु- 

प्यके रिष्‌ वहूत उपयोगी होती ह ओर उत्तम प्रेणी$े उपन्यासो, 
नाटकं जीर काव्य आदिस्त मनुप्योको बहुत शिक्षा मिरती है; पर कुछ 
विद्वानोका मत है कि सबसे अधिकं उपदेय महान्‌ पुरुपोके जीवनचरित 
होति है, क्योकि मनुप्यके सदाचापी बनने सबसे आधिक सहायता 
उरसि भिरती है । इसमे सन्देह नहीं कि यदि ध्यानपूर्वकं मनुप्य किती 
बडे आदमीकी जीवनी पड़े ओर उसके काय्यै, व्यवहारं तथा भोगे 
हए दुःखो आदिपर मरी भति विचार करे तो उसका बहुत कु छाम 
हो सकता हं । इसी रिए बहुत प्राचीन काले बरावर सब देशो ओर 
सव साहित्यं अच्छे अच्छे जीदनचरित रिखिनेकी प्रथा हे । भिन्न भिन्न 
देशौ ओर साहित्योमिं उस्षफे छिखिनेकी प्रणाली भके ही एक दूसरेसे भिन्न 
हो, पर किसी न किरी रूपमे सव देशों ओर सव साहिव्येमिं -उसका 
आलतित्व अव्य है । नाटको ओर उपन्यासो आदिकी गणना भी जीवन- 
स्म ही होनी चदिए, क्योकि उनका उदेश्य भी मनुष्यो चच टी 
दिलाना हे । टेकिन उनका अधिकांश "कल्पित होता ६, शस ट्ष 
सची जीवनिर्योके सामने उनका उतना महत्व या मूल्य नहीं है । इति- 
हासकी गणना भी एक प्रकारसे जीवनचरितं ही होनी चादिए्‌, क्योकि 
चह भी बहुतसे टोगोको जीवनचतका समूह ही होता हे । सके अति- 
स्ति विसमं यह भी दिसटाया जाता है कि महान्‌ पु्पो$े कायौ 
अर विचापक्षा उनके देश्च या रष्टरपर कंसा प्रमाव पटा 1 जीवनचरित 
पद्नेतने यह मादू होता दे कि संसारम भिन्न भिन्न प्रसंगोपर मनुष्यो 
द्धि प्रकार प्यवहार करना चाटिए ओर इतिहास ॒षद्नेसे यह मादस ` 
होता हं कि दे्ा.या राष्टरके दिए जव कोर विकट प्रसंग आ पटे तव 
दया छना चाहिद्‌ 1 मदाराणा प्रताप, महराज क्लिवाजी अर युरु 
गोचिन्दरपि्के जीवनचरितं ओर उने समयङे इतिदासोको गरजनीतिका 
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दा भार शिक्षक समञ्चना चादिए्‌ ! उनके देखनेसे पता खता है कि 
मेम समय दश्पर विपा अत्रि उस समय उसके नितारणके कोन 
होने ओर केने कैसे उपाय करने चाहिए । श््वीरान, संभाजी, बाजीराव, 
भीर वानिदअटी शाह आदिकी जीषनि्यौ ओर उनके समये इतिहास 
नेसे यह शिक्षा परती है षि जो मनुष्य अपने करैव्योका पाटन 
ह करता ओर विपयवासनाओंपरं फसा रहता है उसकी सम्पत्ति चहि 
फेतनी टी विपुट ओर प्रतिष्ठा चहि फितनी ही अधिक कयो न हो, 
हुत ही थोदे समयपरं ओर अवश्य नष्ट हो जाती है । साथ ही यह भी 
क्षा मिटती है किं जो लोग रेतसे अवसरोपर परिपिम ओर प्रयत्न करते 
६ वे अपना बहुत कुछ छाम भी कर रेते है । आजकलके यूरोपीय सभ्य 
शोका इतिहास मानो अन्य देशेति कहता हे कि कीर्ति, वैभव ओर 
अधिकार प्राप्त करके िए प्रत्येक मनुष्यको विया ओर ज्ञान सम्पादन 
फरनेकी आव्यकता है 1 

मन्यावोकनं ओर विशेषतः इतिहासफे अध्ययन हरमे यपेपियनोतषि 
शिक्षा ग्रहण करनी चादिए 1 उनका अधिकांश वैभव आर कीर्तिं उनके 
वियाओ्मके कारण ही है ओर अपना काम. निकालने इसी गुणपते 
उन्हे सवते अधिक सहायता मिकती है । स्वाथसाधनमे "यूरोपियन जेते 
क्ष होति वैपे.ओरटोग नहींहोति। साथ ही वे परिश्रम भी पूरब 
करते है । कार्यं कितना दी कठिन ओर दुःसाध्य क्यों न ह, पर जबतक 
बे उसे पूरा नहीं कर ठेते तव्तक सास नदीं ठेते । अच्छी ओर बुरी 
तभी बातो वे पूरा पूरा श्ञान प्राप्त करते ह । दूसरे देङोपर अधि 
छार करके वे रेश्ञोआराममे नहीं फस जाते; बल्कि विजित देशे 
निवािर्योके धरम, व्यवहार, माति, आचार ओर यर्हैतिक "कि प्वमाव 
आदिका पूरा पूरा ज्ञान प्राप्न करने टगते है; जर यही ज्ञान उनके अधि- 
कारको स्थायी बनाने बहुत कुछ सहायक होता है । ग्रीक ओर रोमन 
रोगकि प्राचीन इतिहास पठ्कर वे इस वातका भी पता ठति है के 
फस वेशे उनका आधिकार व्यो ओर कते ग; ओर जहतक हो 
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सकता है वे उनकी मूरटे दद्र भविप्यर्मे उप्ते वचनेका प्रयल करते 
द । सगोपैयन रोग तो विजित दशके रोगा इतिहास जानेनेके टिषए. 
इतना श्रम कते ह ओर एक म एश्ियावसी छोग ह जो अपने 
विजेताओका भी इतिहास जाननेकी आवश्यकता नही समदते । 
जित प्रकार यूरोपियन यहोवराटो$ आचार-विचार ओर्‌ रहन-सहन 
आद्रिका ज्ञान प्राप्त करके अपना काम निकटा है, यदि उस्ती प्रकार हम 
रोग भी उनके आचार~विचार ओर इतिहास आदिका पस्विय प्राप्त 
करते तो हमारा अनन्त उपार होता । अन्य दैप जहौ कोई सुधार 
होता है अथवा को$ अच्छी वात निकृटती है, वे तुरन्त अपने देशे 
उप्तकी पर्षा ओर्‌ प्रचार आरम्म कर देते है । उनमेतति कोई कभी 
किसीसे पीडे रहना पसन्द नही करता । इससे दो रामहोति है । एक 
तो प्रतिदन्दितके कारण अच्छी बातोदी बहुत शीघ्र ओर यथेष्ट घ्रद्धि 
होती हे ओर दृष फो किसीको हानि नहीं पर्हैवा सकता । जो देश 
उन्नतिके माम पीठे रहं जाते है) उनके वे ाभ॒उठनेक प्रयत कते 
है 1 जो चीज अपनी ही हो उसके बचाए रखनेके णिए भी शक्तिकी 
आवयकता होती है; ओर आजकल यह शक्ति विना विया ओरक्ला 
आदिक प्राप्त नहीं हो सकती । युतेपम ज्ञान प्राप्त करनेका मर्म 
जितना सुलभ है उतना सुगम हमारे देशम नहीं है; पर हम प्रयत करके 
उसे सुगम बना ठेना चाहिए । 


२५३ घना 


नर्व प्रकरण । ध 
धन । † 


[ धनका महस्व--धन क्यों ओर्‌ कितना संमरह करना चाहिए्--धनर्क 
मंसट--धनके विषयमे दो मत--मीमांसा--धनका उपयोय--धनवानोका समा- 
-जमे आद्‌र--येईमानीसि धन संग्रह करनेवाले लोग--घनका व्यय--आयतते ्यय 
सदु कम श्ना चादिए--अपस्ययके मागं--शोकीनी ओर तक-मईक-- 
`तियतते बदूकर सप॑ करना--पमिमो सभ्यता ओर अपन्वय--रुपणतकि 
दोप--किफायत अर्‌ कंजूसीका अतर लेन-देन खरापन--धन्‌की पाजता-- 
धनवानको अभिमान न करना चाटिए्‌- धने परोपकार करना चट \ ] 

मनुष्यके जीवनका धनके साथ बहुत ही धनिष्ठ सम्बन्ध दै ओर 
"जयों ज्यों सभ्यता, जन-संख्या ओर प्रतिदन्द्ता आदि वतिं बद्ती 
जाती है यों त्यौ यह सम्बध भी घनिष्ठतर होता जाता दै । संसास 
रेते मनुष्य ते ब्रहुत मिक जायैगे जोष भी षट ल्सिनहोगि, पर 
एसे छोग बहुत क कम मिगे जो जीविकाके ्एि धन न कमति हों । 
इसके अतिरिक्त आजकल यह भी देखा जाता है कि मनुष्यके चि 

आदिपर द्ल्यक्रा बहुत कु प्रमाव पड़ता है; ओर रोकोपकार आदि- 
तकके धहूतसे कार्य द्वन्यकी सहायतासे ही बहुत उत्तमतापूर्वक तथा 
शीघ्र हो जाते है; अतः इसके संबधे भी यर्हौ कुछ विचार प्रकट कर 
देना आकयक प्रतीत होता दै । 

, घने सम्बन्धो हुछ छोगोका यह मत है कि उसुद्ा सं्रह--ओर 
विशेषतः बहूत अथवा व्यथै सग्रह--नदीं केएना चाहिए । वे कत्ते हँ 
कि धन एक्‌ जंजाल है; उससे मनुष्यकी चिन्ता वदृती है, वह खाछ्ची 
-दो जाता है ओर उससे इतना अयिक्‌ सुख नहीं पिता जितने सुखद 
-लोग उससे आशा रखते है । अवक्ष्य ही धन कमाने भी बहुत कष्ट 
उढाना पद्ता है ओर उसे संग्रह करके रसनम मी । लोग धन कमनिके 
लिए दिनरात योर परिप्रम करते हँ, दिनकरो दिन ओर रातको रात नही 
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समयते ओर उरे संचित करने तथा च़नेके @ेए तरह तरहके शारीरक 
कष्ट भोगते है । उनका सारा जीवन धनकी चिन्तार्मे ही बीतता है. 
जहौ उनका धन रहता है वृहौँ उनका जी भी 
गा रहता हं । जिस धनको लोग प्रत्यक्ष ईन्वरतक समइति है, अनेक 
अवप्तरोपर वही धन उनकी चिन्ता ओर मानिक अथवा श्ञारीरिक 
वेदना लेशमात्र भी कम नहीं कर सकता । बहतप्ते छोग धन पाकर ` 
दुराचारी हो जाते हं ओर बहुतसे ठोग॒ अनेक प्रकारके अन्याय ओर 
अत्याचार करने छग जाते है । बहुतसे रुखपती ओर करोढ़पती जिन्दै 
लोग धनका ¢ स्वामी › समञ्ते हँ, वास्तवं धनके ‹ दास › होते है|, 
कभी कभी यही धन उनके जीका जंजाठ ओर उनकी जानका गाहुक 
हो जातादै। धनके नष्ट हो जनिपर मनुप्यकी चिन्ता ओर भीवद्‌ 
जाती है1 प्रायः रसै अवसरयोपर ठेोगोको असह्य मानसिक वेदना होती; 
है ओर कभी कभी उनके प्राणतक निकल जाते है । इत्यादि इत्यादि. 
अनेके प्रकारके दोप धनमे बताये जते है 1 इसी ठिए कहा भी ई-- 
जनयन््यजने दुःख तापयन्ति विपत्तिषु । 
मोदयन्ति समृद्धौ च कथमथ सुखावहाः ॥ --सुमाकित । 
इसके विपरीत वहतत छोगोंका यह विश्वास है कि संसारके सव्र 
पवाथो्मे धन ही श्रेठ ह ओर एक्‌ मात्र उसरीका संग्रह मनुष्यको. अभीषट- 
होना चाहिए । ‹ सरवे गुणाः काच्नमाश्रयन्ति ° के अनुसार वही सघ. 
प्रकारक गुर्णोका आश्रयदाता है ओर उसके सामने संसारे समस्त गुण, 
सारी अच्छी वतिं तुच्छ रै । एक फारसी कहावतके अनुसार धन चाहे - 
ईश्वर न हो, पर उसमे ईश्वरे स गुण अवह्य है * । अतः हमे उसके 
उपार्जनके रिए प्राणतक दे देनेमँ संकोच न करना चाहिए । इत्यादि 
इत्यादि 1 
# ५ जर्‌ तु एदा नर्हृषले बघुदा सत्तार अयथ व काजी-उल-हयजाती ॥ " 

अर्थात्‌ हे धन, तू ईश्वर तो नर हे, १९ मं इश्वरकी सोगेद साकर्‌ कटवा हूं किः 
सथ दोक द्िपानेवाटा ओर्‌ सच आवश्यकताओंको णं कर्नेवाल हे! 





२१५ थनं। 
ठेकिन दोनों पक्षोमेसे किसी एक पक्षकी सब वतिं पूर्ण रूपे ठीकं 
नहीं मानी जा सकतीं । द्रव्य न तो नितान्त निरर्थक ओर्‌ तुच्छ पदाथ 
ह ओर न शवक अवतार । न तो यही कहा जा सकता है फे संसारके 
सव्र काम्‌ धनसे निकट सकते हैँ ओर न यही माना जा सकता है कि 
मनुष्यफे सव काम बिना धनके ही बहुत अच्छी तरह चलं सकते है 
द्रम्य यदि मनुप्यको दुराचारी अथव। अत्याचारी वना स्कृता हे, तो वह 
उसके द्वारा बहुतसे दीन-दुलिर्योका उपकार ओर कल्याण भी करा सकता ` 
है 1 वास्तवे दरन्य एक साधन है जिसका अच्छा या सुरा उपयोग प्रायः 
केत्तकि मैनिक गुर्णो आदिपर ही अवटंबित है । 
यदि मनुष्य सैसारके सव स्षगड़ोको छोड़कर त्यागी बन जाय तेव 
तो ओर षात है ओर नहीं तो अपनी मर््यादाकी रक्षा करने, द्रसरोका 
उपकार या सहायता करने ओर अनेक प्रकारक आकस्मिक आपक्तयोसे 
अपने आपको बचानेके छिए धनकी बहुत बड़ी आवरयकता हु करती 
है 1 गृहस्थीमे अचानक अनेक देसे अवसर आ पड़ते हैँ जिनमें यदि 
मनुष्य थोद़ा बहुत सर्च न करे तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं वनी रह सकती } 
दीन-इखी अथवा कष्टम पडे हए किसी मनुष्यकी सहायताके ल्प भी 
धनकी आवश्यकता होती है 1 अनेक अवसरोंपर साधारण रोग धनके 
अमावके कारण ही दूसरों सहायता करनेमे असमर्थं होते ह; पर 
जिसके पास धन होता है वह चटपट अपनी उदार ओर परोपकार वर्तिका 
परिविय दे. देता हे ओर तुरन्त शै किसीके कष्ट भी दूर कर सकता है । 
यद्वि मनुष्य अचानक बीमार पड़ जाय ओर कुछ दिनों तक धन उपा- 
जन करनेके योग्य न र्दे; तो उस दश्चामें उसका पृ्ै-संचित धन ही 
उस्नके काम आ सकता है 1 शादी या गमीके मौके पर दिना स्पयेके काम 
ही नहीं चता 1 रते देते अवस्रोपर यदि मनुप्य अपने पासे रुपया 
न निकार सके तो उसे छज्ित अथवा अपमानित होना पड़ेगा ओर 
.दूऽ सेके सामने हाथ पसारना पदेगा । यादि कभी कोई मनुष्य निधन 
अवरस्य ही मर जाय तो उस्तके वार्बर्चोको बहुत ही क्ष ॒होताहै 
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परिारफ़े भिन शछोगो्धी रक्षा ओर भरण-पोपण आदि करना उसका 
परम कर्तव्य होता है, उरक दीन हीन ओर अनाथ छोद्‌कर मानी वह 
यदा भारी अपराध करता है । एसी दशाम यदि उसके धा गहसे 
संचित द्या हुआ कुछ धन होता ह तो वह॒ उसके वाटव्चोकि सयान 
होने तक काम आ सकता है । इसी प्रकार ओर भी अनेक रेते अवसरं 
देति ह जिनमे धने वहत कुछ काम निकलता है ! रेसी ददाम प्रत्येक 
मनुष्यका यह परम कर्तव्य है कि वह सदा कुछ न कु संचय करता रहे । 
पर इस सचयक्रा यह तात्पर्यं नहीं है कि मनुष्य संसारके सप्त 
सुन्दर विचारं ओर का्यौको छोडकर एक मात्र धनकी चिन्तमे ही 
रगा रहे । देषा मनु्य छोभी फहाता है ओर समय पटनेपर अनेक प्रका 
रके पाप ओर अन्याय कर्‌ सकता है । यकन कथन है कधि धनी 
हुत अधिक चिन्तामे उस सुन्दर समयका अधिकांश नष्ट हो जाता है 
जिसमें मनुष्य घनकी अपेक्षा आके उत्तम वातकी ओर ध्यान दे सकता 
है । अर्थात्‌ मनुष्य जितनी अच्छी बार्तोका चिंतन कर सकता है, धन 
उनसे एक होने पर भी सरवे नहीं है 1 उसकी आवह्यकता कुठ 
विशिष्ठ अवसररोपर विवित्तिसे वचनेके लिए अथवा परोपकार आदधिके 
उत्तम कार्य करनेके टिए ही हेती ह । धन वही तक अच्छा है ज्हौतक 
उसे जीवनकी उपयोगिता बढ़े । जो जीवन केवर धन संप्रह करनेमे ही 
वीते, वह क्म उपयोगी ओर अच्छा नहीं हे। भनुष्यको साधारणतः 
जितने धनकी आवश्यकता होती है वहीतक धनका संग्रह जच्छ ह 
कृये†कि उससे हमारे जीवनका निर्वीह होगा; उससे अधिक धन हमरि 
जीका जजार ओर बोक्च हो जायगा । देसी. दशाम जो मनुष्य दानी 
ओर्‌ परोपकारी न हो उसका धनसग्रह करना, सच पृषिए तो डा मारी 
पाप है । बहुतसे केग एसे हेते है जो आजन्म अनेक प्रकारके छल 
कपट करके ओर गकबोको सताकर हजा्ये लासो स्पये जमा करतेदँ 


ओर नतो उन स्प्यो स्व्यं किरी प्रकारका सुख उठति है ओरम 
दूसरे ह क टाम पर्चति है । बहुधा रेपे € टोगो सन्तान रहत 
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ङी थोड़े समयमे वह सारा धन नष्ट कर देती है आर उनफ कुल पिरि 
'पहलेकी तरह दरिद्री हो जाता है । धनसंग्रह करनेवाला मतुष्य यह 
नही जानता कि इस धनको कौन भोगेमा ओर इसका "परिणाम धेया 
शोगा 1 य ह, जो मनुष्य नका सदुपयोग कर सकता है उत्ते अवश्य 
उका संग्रह कंदना चाहिए । स्वर्गीय दानवीर टाटा, जस्टिस रानटे तथा 
प° ई्वरवन््रःविथासागर आदि आदि इस विवैयमं हमरे आदी होने 
चाहिए । टाटाके दानपते भारतकी आर्थक ओर व्यापार दशचाके उन्नते 
होनेमे जो भा सहायता पर्ची है वह किससे टिपी नहीं है । ज्टिस 
रानेकी आयका बहुत धड़ा अंश सदा सार्वजनिक कारयोमिं शै गता 
या; ओर वियासागरके धनसे सदा सैकां -अनाथ ियार्थियो ओर 
, विषवाओंका भरण पोषण होता था+ 
, धन केवल एकत्र करके चहहेके नीचे गाडूने या आजकठके समान 
चकम जमा करके रखनेकी ही चीज नहीं है । यह तो सभी ठोग जानते 
ई सद्मी बड़ी ही चचा है, वह कभी एक स्यानपर नहीं उहरती 1 
. तगर उसके निकठने या जानेके हितोपदेशके अनुसार तीन मा है-दान, 
मोग ओर नाक्ञ । हितोपुशामे क यह भी कहा है कि जव धनका 
ध्यय ` पहरे दो माभीसे नहीं होता ततर वह आप दी आप तीसरे मार्गे 
निकल जाता है । अर्थात्‌ जो मनुष्य न तो अपने धनका भ्य दानमे 
कता हे ओर न स्वयं उसका भोग करता है, उसका घन अव्य नष्ट हो 
जाताहै। यातो उसे चोरे जाते, या उस्म आग ठग जातीहै 
ओर या उसे सन्तान पूक कर ताप डारुती है । प्रत्येक मनुप्यको सदा 
नीच ओर. भृणित का्योसि कचना चाहिए अर केवल जोद्नेके विचास्से 
५५7 कमानिको बड़ा ही नीच, घुणित ओर निन्दनीय कर्म्म समञ्चना 
ए . ९ 
भनक ढुपयोग ओर दुसुपयोगके उपरान्त उसके साधारण उपार्जन 
ओर भ्ययकमा प्रघ आता है । आजकल जितनी वुी तरहसे घन 
कृमायरा जाता है यि उक्षपर थोडधस्ना भी दिचार किया जाय ततो मनु- 
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प्रसिरफे निन छोगोंी रक्षा ओर मरण-पोपण आद्वि करना उसका 
परम कर्तव्य होता है, उरन्दको दीन हीन ओर अनाथ छोडकर मानों वहं 
वदू भारी अपराध करता हं । रेषी दद्याम यदि उसके पप्र पहठेसे 
संचित किया हुभा कु धन होता है तो वह उसके वाठवबकि सयान 
होने तक काम आ सकता दै । इसी प्रकार ओर मी अनेक एसे अवसरं 
होति हँ जिनमे धनसे वहत कुछ काम निकलता हं । देसी दामे प्रत्येक 
मनुप्यका यह परम कर्व्य ह कि वह सदा कु न कुछ संचय करता रहे । 
पर इस सेचयका यहे तात्पर्य नहीं ह कि मनुष्य संसारके समश्त 
सुन्दर विचायं ओर कार्यौको छोटुकर एक मात्र धनढ़ी चिन्त ही 
रगा रहे । एसा मनुष्य लोभी कहलाता है ओर समय पढ्नेपर अनेक प्रका 
रके पाप ओर अन्याय फर सकता है । बेकनका कथन है ढि घनकी 
हुत अधिक चिन्ता उस सुन्दर समयका अधिकांश नष्ट हो जाता है 
जिसमे मनुष्य घनकी अपेक्षा आधिक उत्तम बारीकी ओर ध्यान दे सकृता 
है 1 अर्थौत्‌ मदुष्य जितनी अच्छी बोढा चिंतन कर सकता है, धन 
उनमें एक होने धर भी सर्र नहीं हे 1 उसकी आवश्यकता कृ 
विशिष्ट अवएरोपर विवित्तिसे वचतेके लिए अथवा परोपकार आदिक 
उत्तम कार्यं करनेके छिए ही होती है । धन वही तक अच्छा है जर्हीतक 
उसने जीवनकी उपयोगिता बड़े । जो जीवन केवर धन संग्रह करने ही 
बीते, वह कमी उपयोगी ओर अच्छा नहीं है। मनुप्यको साधारणतः 
जितने धनकी आवक््यकता होती है वर्हीतक्‌ धनकां संग्रह अच्छा ह 
कयैकि उससे हमारे जीवनका निवीह होगा; उसप्ते अधिक धन हमरे 
जीका जजार ओर वोच हो जायगा । देसी, दामे जो मनुष्य दानी 
जर परीपकारी न हो उसका धनसग्रह करना, सच पृष तो भड्धा मापि 
पाप हे । बहुतते ठोग रेते होते है जो आजन्म अनेक प्रकारके छठ 
कपट करके ओर गरर्बोदधो सताकर हजारों खास सुपये जमा करते है 


ओर नतो उन रषयो स्वयं एद प्रकारका सूत्र उवते है आरन 
दृसोको क ङु टाम परहचति हं । बहुषा देसे € टरो सन्तान ब्त 
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₹ थोडे समयमे बह सारा धन नष्ट कर देती है ओर उनका कुल फिर 
पहेदी तरह दरदरी हो जाता है । धनसंगरह करनेवाला मतुप्य यह 
महीं जानता कि हस धनको कौन भोगेगा जर इसका परिणाम क्या 
कग 1 ष् हौ; जो मनुष्य धनका सदुपयोग कर सकना है उसे अवक 
उसका सग्रह कना चादिए्‌ । स्वीय दानवीर टटा, जघ्टिस रानडे तथा 
पः शृ्मएचनद्र।वियासागर आदि आदि इस विषयमे हमरे आदृ होने 
चाहिष्‌ । टारके दान्ते भारतकी आर्थिक अर व्यापारिक दशके उन्नते 
हेनेम जो भारी सहायता र्वी है वह किसीसे छिपी नहीं है । जष्टिस 
रानदेकी आयका बहुत धड़ा अंश सदा -सा्ैजनिक कारयाम श रुगता 
था; ओर्‌ विवास्ागरके धने सदा सकट अनाथ विवार्थियों ओर 
विधवारोंका भरण पोषण होता था । 
^. धन केवल एकत्र करके च्हेके नीचे गाढ्ने या आजकल समान 
कोम जमा रके एसनेकी ही चीज नहीं है । यह तो सभी ठोग जानते 
दकि फी दी ही चचा है, वह कमी एक स्थानपर नहीं ठहरती 1 
त्र उसके निकलने या जानेके हितोपदेशके अतुसार तीन मार्ग है-दान, 
भोग ओर नादा । हितोपशम शे यह मी कहा है कि जव धनका 
भ्यय ` पटले दो मागौसे नहीं होता तब वह आप ही आप तीसरे मार्गते 
निकर जाता है । अर्थात्‌ जो मनुष्य न तो अपने धनका व्यय दानमे 
ऋता हे ओर न स्वयं उसका मोग करता है, उसका धन अवश्य नष्ट हो 
भता है। या तो उत्ते चोर छे जाति है, या उस्म आग ठग जाती 
आर या उत्ते सन्तान पूक कर ताप दाठती है 1 त्येक मनुष्यो सदा 
ओर घृणित करये वचना चादि ओर व ओदने विचारे 
८ कमानेको बदा ही नीच, घृणित ओर निनदरनीय कममी समना 


< धन सदुपयोग ओर ुरुपयोगके उपरान्त उसके साधारण उपार्जन 
आ ,म्ययका परभ्र आता है 1 आनकंठ जितनी इरी तपहस्े घन 
माया जाता है यदि उपर योद्धा भी विचार क्रिया जाय तो मतु- 
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प्रसविरङे जिन छोगोंकी रक्षा ओर भरण-पोपण आदि करना उसका 
परम कर्सव्य हता हे, उन्दीको दीन हीन ओर अनाथ छोदुकर मानों बह 
चद भारी अपराध करता है । ठेसी दशाम यदि उसके पाप पहठेसे 
संचित क्रिया हुओ कृ धन होता है तो वह॒ उसके ाठबचेकि सयान 
होमे तक काम आ सकता हे । इसी प्रकार ओर भी अनेक रपे अवसरं 
होते ह जिनमे धने बहुत कुछ काम निकलता है । रेसी दुदाे प्रत्येक 
मनुप्यका यह्‌ परम कर्चन्य है कि वह सदा कुछ न कुछ संचय करता रहे । 
प्र इत सचयका यह तात्पयं नहीं ह कि मनुष्य संसारके समस्त 
सुन्दर विचागरं ओर कायौको छोडकर एक मात्र धनी चिन्ताम ही 
रगा रहे । ठेसा मनुष्य लोभी कहलाता है ओर समय पडुनेपर्‌ अनेक प्रका- 
रके पाप ओर अन्याय कर सकता है । बेकनका कथन है छि धनकी 
बहुत अधिक चिन्ता उस सुन्दर समयका अधिकांश नष्ट हो जाताहै 
जिसमें मनुष्य धनकी अपेक्षा आके उत्तम वातोंकी जोर ध्यान दे स्कृता 
है । अर्थात्‌ मनुध्य जितनी अच्छी बातोका चितन कर सकता है, धन 
उनसे एक होने प्र मी सर्वर नहीं हे 1 उसरी आवस्यकता ट्छ 
विशिष्ट अदसररोपर विवित्से बचनेके ठिएु अथवा परोपकार आदिक 
उक्ता कार्यं कृरमेके दिए ही हेती है । घन वही तक अच्छा ह जर्हीतिक 
उससे जीवनकी उपयोगिता बद ! जो जीवन केवल धन संग्रह करने ही 
वीते, वह कभा उपयोगी ओर अच्छा नहीं हं। मनुप्यको स्राधारणतः 
जितने धनकी आवश्यकता होती ह वहीतके धनका संग्रह अच्छा है, 
क्योकि उससे हमारे जीवनका निवीह होगा; उससे अधिक धन हमरि 
जीका जजार ओर्‌ बोद्च हो जायगा ! देसी. द्मे जो मतुष्य दानी 
ओर परोपकारी न हो उसका धनसंग्रह करना, स्च पिए तो बड़ा भात 
पाप है| वहुतते सग एसे हेते है जो आजन्म अनेक प्रकारे छठ 
पट काऊ ओर गी्ोकर घताकर हजारे ठासो स्प्ये जमाकर 


ओर्‌ न तो उन स्पयोति स्वथ दी प्रकारका सुख. उठते है ओरन 
दूसरे ही ङ्ख टाम परहुचाते हे । बहुधा एते हं टरो सन्तान उह 
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ङी थोडे समयमे वह सारा धन नष्ट कर देती है जीर उनका कुल फिर 
'पहरेकी तरह दरिद्री हो जाता है । धनसंग्रह करनेवाला मनुष्य यह 
नहीं जानता कि इस धनकीं कौन भोगेमा ओर इसका 'परिणाम क्या 
होगा । पर हौ, जो मनुष्य घनका सदुपयोग कर सकना है उत्ते अवक्य 
उसका संग्रह करना चाहिए । स्वगीय दानवीर टाटा, जष्टिस रानटे तथा 
प° $ष्वर्चन्द््‌ वियासागर आदि आदि इस विधय हमारे आदश होने 
चाहिए । टाक दानसे मारतकी आर्थिक ओर व्यापारिक दशके उन्नत 
होनेमं ओ भारी सहायता पवी है वह किसीसे छिपी नहीं है 1 जष्टिस 
रानडेकी आयका बहुत धडा अं सदा सा्ैजनिक कार्यों हश रगता 
था; ओर वियासागरके धने सदा सैकड़ों 'अनाथ वियार्थियों जर 
विधवाओंका भरण पोषण हेता था 
धन केवल एकतर करके चलहेके नीचे गाने या आजकल समान 
वंको जमा फरक रखनेकी ही वाज नहीं है । यह तो समी टोग जानते 
हे कि ठरमी बड़ी ही च॑चला है, वह कमी एक स्थानपर नहीं ठहरती॥ 
तग्र उसके निकलने या जानेके हितोपदेशके अनुसार तीन मार्ग है-दान, 
भोग ओर नाज्ञ। हितोपदेशे क यह भी कहा है कि जव नका 
च्यय ` पहले दौ म्गौ नहीं होता तव वह आप ही आप तीसरे मार्गसे 
निकर जाता हे । अर्थात्‌ जो मनुष्य न तो अपने धनका व्यय दानमे 
करता है ओर न स्वये उस्सका भोग करता दै, उसका धन अवश्य न्ट हो 
जाताहै।यातोउसे चोरङ़्े जातिः या उस आग छग जातीहै 
ओर या उसे सन्तान पूक कृर ताप ठाठती है । प्रत्येक ममुष्यको सदा 
नीच ओर धृणित कार्योसि चचना चाहिए ओर वर जोदनेके विचारसे 


ही ॥ कमानेको बड़ा ही नीच, घृणित ओर निन्दुनीय कम्म समदना 
चाहिए । 1 


धनके स्दरुपयोग ओर दुरुपयोगके उपरान्त उसके साधारण उपाजैन 
ओर भ्ययका प्रभ्र आताहै । आजकट जितनी बुरी तरहसे घन 
कृमाया जाता ह यदि उस्षपर थोड़ा भी विचार करिया जाय तो भनु- 
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प्यके मनम बड़ी ही घणा ओर विरक्ति उत्पन्न हो सकती है । धन-कुग्रह 
करनेके टिषए ओर विशेषतः उत्तम उपायों धन-संग्रह करनेके रिप 
बहते कुछ परिपरी अवश्यकता होती है । पर छोग नतो परिपिम 
करना चाहते टँ ओर न उत्तम उपारयोका अवरबन करते हे । पस्मिमत 
बचनेके छिए वे तरह तरही बुद्धिमान्यो कसते है, सीपे-सदे आदमि- 
यको धोला देते है जीर उनकी भूर्वताते ठाम उठते दै । कुछ छोगतो 
इन वाको सोजगारका “कडा › बतटाकर अपनी परम नीचताका परि- 
चय देनेमे भी संकोच नी करते । लेक्षि जिन लोगेमिं कुछ भी मनु- 
ध्यत्व, कुछ भी विवेक होता है वे विना किसी भ्रकारका आगापीि कयि 
कह सकते है $ वेई्मानी करके करोड़पति ओर अरवपति वनने ओर 
सजे सजये बिया महम रहनेकौ अपेक्षा बहूत ही दखावस्यमिं एकं 
सलोप रहना ओर शमानदारीसे अपने निर्वाहे श्एि थोड़ी वहु 
आय कर्‌ लेना छात द्रजे अच्छा है । बहुतसे मारवाटी, बनि ओर 
महाजन गरीोक्ो अनेक प्रकारके कष परुचाकर ओर उनका सर्वस्व नष्ट 
करके अपनी दी हु रकमद् चौगुना ओर अदगुना त्क वसू कर्ते * 
ओँ इस प्रकार धनवान्‌ बनकर समानम आदर पाते ओर प्रतिष्ठित बनते ` 
है; पर वास्तव रेी प्रतिधा ओर आद्र कदी कामका नही हे । ठेषिि 
इसमे उन रोगोंका मी उतना दोप नकी है; सवसे वदा दोष तो समा- 
जका हैजो देते ठोगेकि दुष्कम्मोकी ओर ता कुछ भी ध्यान नही देता 
ओर उनके धनवान्‌ ओर सम्पन्न होनेपर उनका आद्र करने ठगता है } 
ापिच्टे एषठ फारसीका जो एक शेर दिया गया है उसमे धनको स्षब 
दोषोंका दिपानेवासा बतलाया गया है । ओंगरेजीकी एक कहावततका भी 
रुपमग वही अभिप्राय है--^स्पया पेदा करे, सारी दुमिया तुम्हे मला 
आदमी केषी । › इस प्रकारके विचार समी देको ओर समाजो केले 
हुए है ओर इते ठोग धनकी महिमा कहते हं । कितने आश्रय, इः 
ओर रज्जाद्ी वात है कि रोग स्वयं अपनी नेतिकः दुर्बरताके कारण ते 
धनवानों ओर ठ्मीपर्वोकी प्रतिष्ठा करते है ओर स्वयं दोपसे वचनेके 
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रिष्‌ उस्रा कारण घनी मामा बतसते है । होना तो यह चाहिए 
हिज मनुष्य जिते ही नीच उपायो ओर जितना ही अधिक धन 
कृमावे वह समाजमें उतनी ही परणाकी दस देखा जाय । पर न जाने 
करयो सेग हैमे अये ओर अविवेकी हो जाति है कि उन्हे दूसरोका धन 
तो अवश्य ओर वह भी बहुत अधिक्‌ दिसाई देता हं, पर जिन नीय 
उपायि वह माया, यक्कि यो किए ढि दूसरे छीना जाता ह, 
-उसष्ी ओर उनकी हृषि ही नही जाती । लोगोंकी घन ओर प्रतिषठाको 
परस्पर सम्बद्ध रखने दुष्ट धारणा बहुत प्राचीनकाटप्ते चली आई है 
ओर ज्यों ज्यों यहं धारणा बदृती गई हं त्यों त्यां ठोगो्मे दष्ट उपायेति 
धन-संपह करनेमे उत्तेजना परिटती गर्ह । इस धारणाका नाञ्च होना 
चाहिए ओर नुप्यकी प्रतिष्ठा करनेमे उसकी सदाचारङीरताका ध्यान 
मुख्य ओर सम्पन्नताका गोण केना चाहिए । कभी कमी देसे धनवान्‌ 
खीग--विरेषतः रते अवसरों पर जब छि वे बड़ी भा वेष्मानी 
रके वदरी रकम मारते है--अपमी चदनामी दूर कृरने अथवा कमते कम 
अपना नाम कटनेके टिए पर्म्मश्ाला, गोश्चाला, अन्न-सत्र आदि 
स्थापि करदेते है । चस किर क्या है, खोग उनकी बाह्वादी. 
रग जाते ह ओर समक्षने लग जति है फ साला साहब या सावजीको 
परमाः्माने धने साथ ही साथ इवुद्धि ओर सुरुचि मी प्रदान करद 
है प्रवे ही सुद्धि या सुरुचिवाठे ठाला साहव या सावजी अगे 
चलकर अपनी उसी दौगवाटी धार्मिकता ओर उदारता आदिकी ओटमें 
टस रसे हाथ साफ क्ते है कि जिनसे ईश्वर ही कचा सकता ह ।. 
आजकट संसारढ़ी अौर विरोपतः न्यापाक्ति संसारी जो दरश देखी 
जाती है, वह परम ज्ञोचरमीय ओर ठज्नास्पद्‌ है । प्रत्येक किचारङरील ओर 
सत्यनिष्ठ मनुष्या यह परम करस्य है कि वह स्वयं सदा सत्यनिष्टा-पू-- 
यक्‌ घन कृमवि ओर उतना ही धन कमावे जितना उसके निवीह आविके 


छिए यय्‌ हो; ओर यादे वह इससे अधिक धून कम[ सक्ता या कृमाता 
शो, तो उसे छोकोपकारके' कायें टगां दे ओर दूसका माग छीनकर 
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द्चा बैठनेके पापका भागी न वने । साथही व्ह कमी एते मनुष्य 
परतिषा या आदरर-सत्कार न करे भिसने बेैमानी ओीर अनुचित उपाये 
धन कमाया हो । ^ ^ 
अव धनके व्ययको रीजिए । प्रत्येक मनुष्या यह भी परम कर्तव्य 
होना चाहिए फि वह पून सोच समञ्चकर जीर सदा अपनी आयसे कम 
च्यय करे । जितत आदमीके पास दस बीस राघ्र स्पे हों वह वदा मारी 
अमीर समञ्चा जाता है ओर जिसके पास हनार-पोचसौ स्पये हों बह 
गरीब समञ्चा जाता ह । पर वास्तवमे अमीर ओर गरीवमे यह अन्तर 
नहीं ह जितत मनुष्यका व्यय उसकी आयप्े कम हौ वही अमीर ओर 
जिसका व्यय उस्न आयसे अधिक शो वही गरीव है। एक अच्छे 
समसञदारफा कहना है फ जिस मनुप्यकी आय १००) मापतिक ओर 
व्यय ९९॥ ) मासिक है वही अमीर ओर्‌ सुखी है ओर जिसकी आय 
१०० ) मा्तिक ओर भ्यय १००॥ ) माकिकहै, वही ददि अरि 
दुखी है । अब अमीर ओर सुखी तथा गरी ओर दुखी हेनेमे हसी एक 
सपय महीनेकी करामात रह गई ¡ आर्थिक हिस सुखी `रहनेका इससे 
अच्छा ओर फ़ोई उपाय नही है कि व्यय सदा आयसे कम किया जाय + 
आयसे व्यय इस रए कम नहीं होना चाहिए क उससे मनुष्य धनी 
शो जायगा, विकि अपनी आयका कुछ अंश कथि समयके ए वचा 
रखना परम आवक्यक है । प्रायः छोग अपनी इन्दियलोटुपता; ` डौकीनी 
नषे ओर्‌ व्यथैकी चीजें मोर ठेने आदिमे ही अधिक व्यय करते 
ओर ये ही सवर वातं देसी है जिनसे सिद्धं होता है कि मनुष्ये आत्मवश- 
ताका अमाव ह। इसके अतिरिक्त अधिक ध्यय करना यह मी सिद्ध 
करता ह छि मनुष्य द्रदारशिता नहीं है 1 क्योकि जो मनुष्य दुरदकशं 
होगा) अपना भविष्य सोचेगा वह सदा अपनी आयका कुछ न द्छ 
अंश अवक्ष्य वचविगा । स्ययसं्धी ये ही सन. वतिं एसी है जिनसे 
-मनुष्यके चस्निकरा मी बहुत कुछ पता चरता है । साथ ` ही आयकी 
अपेक्षा व्यय अपिक करनेमँ सवते वड़ा दोष यह है 1 मनुष्य कर्ज 
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"दाद हो जाता है ओर व्यापारसब॑धी आवर्यकताओंको छोडकर रोष 
दश्ञाञपिं कणी बनना बहुत ही बुरा है । मनुष्य जरह अपनी आयते 
व्यय आधिक करने लगा वह उसका काम चिना दूसरे ऋण दिष्‌ 
चल ही नक्ष सकता ओर करण एक एषा रोग है जो एक बार लगनेके 
उपरान्त किर जल्दी कभी दूना जानता ही नही । जो मनुष्य दूसरोसे 
व्य्थके व्ययके डिए्‌ ऋण ठेता है वह कदापि सखी नहीं रह सकता \. 
करण लेना माने अपने ्षिर आप आफत ब॒लाना है । एक विद्रानने तो 
ऋणको बड़ी भारी गुलामी कहा है । एक दुसरे विदान्का कथन है-- 
८८ दुद्धिता ओर अपमान आदितो बु है ही, पर क्ण समसे अधिक 
बु हे कभी ऋणी मत बनो । अपन्यय ओर कण दोनोका बड़ा ही 
धनिष्ठ सम्बन्ध है । अपन्ययी होते ही मनुष्य ऋणी हने र्गता दै ओर 
जव उसे ऋणका चप्तका रग जाता है तव उसका अपव्यय ओर भी 
मेद्‌ जाता है । इस प्रकार वह मानों दिनि पर दिन इख ओर दद्धि होता. 
जाता है । ऋण लेकर अपव्यय करना मानें दृसरोका घन लुटाना है ओर 
इसी गणना भी एकं प्रकारे चोरी या डकेमे हे सकती ह । ” 

अपन्ययके अनेक मार्ग है जिन इन्दियलोटुपता, नशो, शोकीनी 
ओर व्यर्थकी चीजें मोरु ठेना आदि प्रधान है । अपनी दद्भिरयोको वामे 
न रखनेसे ज जो हानि होती है उनका दिग्ुरखन इस पृत्तकके आर 
स्भमे यथा्थान हे चुका है । नेमं मी इतने अधिक दोष हैँ कि उसके 
पक्षका समर्थन कभी किसी प्रकार हो ही नहीं सक्ता । नरोसे मनुष्यके 
शधुरमे अनेकं प्रकारके येग उत्पन्न हेते ई, बट ओर बुद्धे आदिका हास. 
होता है, ओर आर्थिक, धार्मिक तथा मेतिक दासे वे बड़ी भारी हानि 
करते द । यह समञ्ना बड़ी मारी भूर है कि नशते शदीरको कमी किसी. 
“प्रकारका छाम परैव सकता है, उससे हमारी थकावट उतर सकती दै. 
अथवा इरीरमे एरती आ सकती है 1 इारीरपर तो नोक प्रमाव इसमे 
विलकु उलटा होता ह । जितने मादक द्रव्य है वे सत्र विषके अतिक 
आर क्छभी नरीह! फिरमीन जाने क्यो संसारम बहुत आधिक. 
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संख्या एते मनुर््योद्टी है जो अपनी आयका अधिकांश मादक दर्ये - 
ही ग्य करके सदा दीन, दुःखी मर दद्धि वने रहते है ओर आजन्म 
स्वयं कष्ट भोगते "तथा अपने परिारको कट देते है । साधारणतः 
एके आदमी सुरती, तमाकू; मोग, गजा, हराय, गानि ओर अफ़ीम आदिमे 
जितना धन नष्ट करता है उतने एक छोटे मोटे पत्विारका भरण पोषण 
बहुत अच्छी तरह हो सकता है । जो रोग अपव्ययत्ेवचना ओर आर्थिक 
से सुखी रहना चाहते हों, उन्हे कभी मादेक द्र्व्यौका भ्यवहार न 
करना चादिए । 
अनर शोकीनीको ठीजिष्‌, जो बराबर सम्यताके साथ दिनपर दिन, 
बढती ` जात है । संसारम बहुत अधिक संख्यादेसे ही ठेर्गोकी दहै जो 
आर्थिक दृष्टस कभी सुखी नहीं कदे जा सकते; परवेही लोग स्रदा 
अनेक रेसे अपव्यय करते हैँ जिनसे उनका आर्थिक कष्ट बरावर बढ़ता 
ही जाता है । बहुत छोग देसे होते दै जिनकी आर्थक दा घी हेती 
है ओर उसी दुर्वश्ाको छिपनिके दिए वे लोग ओर भी अपव्यय करते 
ओर प्रकारान्तरे अपनी वही दुर्दशा बदानेके कारण होते है । बहुतसे 
युवक अपनी हैसियतको बहुत कुछ बढाकर दिखरानेमे ही अपना सारा 
"पुरुषार्थं खच कर देते हैँ । इस दुष्ट ्रदृत्तिसे बहुतसे नैतिक दोषों 
ओर अपरार्धोकी भी सषि होती है 1 बहते छोग. केवल दूसरी 
देषादेखी ही बहुत. अच्छे कपड़े पहनते ह, अपने कमरोो चू 
सजति है ओर माच तमाह ओर दावतेमिं अपनी रैसियतस्े वद्कर 
खर्च करते है । उनी आर्थिक अवस्थायर इस प्रवर्तिका जो इष्यसि 
णामहोताहि वहतो होताही है, साय दही.समाजपर इसका ओर भी 
अपिक. बुरा प्रमोव पड़ता ईै। उनक्री देखाद्ती ओर भी वहुतसे रोग 
-बिगड़ते ह ओर स्वयं दःखी होते ओर दसरा कष्ट वदति हि । यदि" 
किचापपूर्वक देखा जाय तो इसमे युख्य अपय उन अगीरोका ही है 
जो सीधी सादी चालते नहीं रहते ओर केवर अपनी अमीरी दिखटा- 
-नेके ए वदे गठ बाटसे वार निकठते हे । उन्हीटो देखकर प्राधा- 
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रण लोगेकि मनमे मी असंतोष ओर क्षोम होता है ओर वे यथासाप्य 
उन्हीकि दिखाये हए मार्मपर॒चलनेका भ्रयलम करते ह । मनुष्यको 
केवल धनी हो जने ही यह अधिकार.नही मिक जाता छि वेह दस 
रोके सामने बुरा आद उपस्थित करे । इसके अतिरिक्त बहुत कुछ दोप 
उन छेगोका भी है जो अमीरोकी चाट-ाल ओर रहन-सहनका अनु- 
करण करके अनेक प्रकारक आपच्नियो मोर ठेते है । यदि अमीर ठग 
` सीधी साधी चारे रने सों ओर साधारण स्थितिके लोग अपने 
मनको वदेम रखना सीख जार्यै, तो इस संगधे बहतसे दोप ओं दुःख 
सहजम ही दर हो सकते है । 
पश्चिमी सभ्यताके साथ साथ शौकीनीका रेग ओरभी वृता जाता 
दै । फै्चनकी धृद्धि ोगोकी ददित ओर कण्टकी बरद्धिका कारण है। 
चहुतसे ठोगोो सदा शस यातका ध्यान रहता है कि हमारे फैशनमे किसी 
भकार कमी न आने "पावे, हमे देखने सुननेवारे यह न समने छि 
घनाभावके कारण ही हमारे केरानमे कमी रै । उस पैशानकी रक्षके 
ए उन्हं बहुत कु अपव्यय करना पदता है । केवर दूसरोको दलानि 
सुनाने णि ही वे एक भागी आफ़त मोठ छेते है । यदि सच पूष 
तो अपनी स्थितिको बद़ाकर टोगोपर प्रकट करना एक परकारसे उन्हे 
-धोखा देना है ओर इसलिए नैतिक हषे यह परम निन्द्नीय है। अतः 
भत्येक मनुष्यो चाहिए कि वह सदा अपनी आयसे"कम व्यय करे ओर 
छ न कु धन मविष्यके लिए बचा सवते । व्ययके विपये परत्यक 
मतुण्यको .वहत ही सावयान रहन चाहिए ओर केवल बहुत ही आवश्यक़ 
ओर उपयोगी कामोमि व्यय करना चाहिए । - ४ 
खमे छिफायत्‌ करना तो बहुत जसूर ओर. अच्छा हैः षर इस 
किफायतको वदाकर.कंज्सीकी हद्‌ तक पहचान बहुत - दी बुरा ओर 
हानिकारक है । कुछ. जोक यहे प्रकृति होती है फि जबतक क्री ` 
बहुत मारी हानिकी संभावना नहो अथवा जवतक्‌ बहुत अधिकं आव्य 
कता न हो, तमतक एक पेता सर्चनेमे मी मानों उनके प्राण निक 
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खत दे । रेते रोगोकी आय अवश्य अच्छी होती है ओर उसे देते हुए 
उनका व्यय कुछ भी नहीं होता । इसीपे योषे ही ` समयम उनके पास 
अच्छी रकम जमा हो सकती है । पर इप्त रकमके जमा करनेके दिए 
उन्हँ अपने जगीर ओर परिवार आदिको बहुत कृष्ट देना पडता ह । वे 
हूत कुछ पैदा कृरते है ओर यदि चे तो अच्छी तरह ओर आरमत 
रह्‌ सकते ह । पर न तो वे स्वये आरामं करना जानते है ओर न अपने 
परिारके टोगोको कमी आधम करने देते है । एते ही ठोगोंहटी संतान 
उनके ओं न्द्‌ करते ही. उनकी सारी सम्पत्ति घ्वाहा कर देती है, 
जो धन उन्हेनि अपने जीवनम बडे ही क्ट ओर ीदी कौदी करके 
जमा किया था, वही धन देखते देखते विलकूल नष्ट हो जाता ह 
प्रायः यही देखा जाता है कि बहुत अधिक कृपणतपूर्क जमा क्षिया 
हआ धन अपिक. समय तक नहीं ठह्रता 1 

छृपणतामें यह जो दोप है वह तोहे ही; एक ओर बदरा दोप यह 
ह कि उससे स्वयं अपनाही उदेश्य सिद्ध नहीं होता । अर्यात्‌ जो 
रोग कंजूसी करना. चाहते हे वे उसी केजूसीकी चिन्ता्मे ही बहुषा अपनी 
मारी हानि कर बैठते ह 

किफायत,ओर कशी घडा भारी.अंतर है । करिफायतः बहुतः ही 
आवर्क ओर उपयोगी है ओर उसका परिणाम बहुत ही अच्छा ,होता 
है. । ब्रहुत ही बुद्धिमच्ापूर्ैक ओर समञ्च वृञ्यकर व्यय कलेका नाम 
फिफायत, है । ठेकिन कजुसीकी सव नर्ते इससे उकटी है । किफ़ायतते, 
मनुष्यका आर्थिक छाम होता है; पर कंञूसीसे हानि होती, है 1, बहुतसे 
ठप केवलं अपनी $ृजक्के कारण ही अपने व्यापार या स्वास्थ्य आदिदी 
भारी हानि कटरःयैदते है । प्रजो रोग समक्षदार होते ह वे सर्मयपर्‌ 
योदासा खयै करके अपना यथेष्ट छाम कर ठेते है । एक सन्ननने केवल 
अपनी कञसीके कारण ही १००-१५० रूपया सर्च कना उचित न 
समस्या ओर इसी टिए अपने मुकदमेके सुवृतके कई आवध्यक कागज 
तक्र नही. करयि ! फठं यह हआ कि वे अपना करई हनारका मुकदमा 


रप घन। 


` हार गये । पठि उसी मुकद्मे$ टिए उन्दने वदी अद्रारतमे फिरसे ५-६ 
सी स्प सर्यि, पर्‌ फठ षु मी नहीं जा 1 पे उन्होनि जो 
.५-६, सी स्पये ख्यं प्य थे, यदि उनमेतते वे फेवर सौ उदसौ स्पये 
पटे ही स्य करदेते तो मुकदमा भी जीत ठेते ओर उनक्रा ख्यं 
भी क्च जाता । पर्‌ बेचारे अपनी पुर्तैनी कंडूसीसे टाचार थे 1 एक ओर 
सजन थे जो सौदा सरीदनेके समय आने दो आनेकी वचत्त कनके 
सि्‌ चैट श्धरसे उधर मारे मारे फिरते ये; उतने समयमे यदि वे चाहते 
तो ठकिनेसे मैडकर रुपये दो सपय वैदा कर सकते थे । एक ओर महाशय 
' थे जिन्दूनि मारे फूसीके अपने पकानकी एक फटी हुई दीवार्की दो 
सारतक सरम्मत्‌ न करा । तीसरे वर्षं उनका सारा मकान गिर गया 
जिसमे उनके पिारफे कई आदमी दु्रकर मर गये । अमेरिकिके एक 
:; घनी सज्जनेके विषयमे कहा जाता है कि वे मारे कंडूसीके सब कमरोकी 
“रोशनी तनी कम कर देते थे कि ोरगोधो चलने फिरनेमे कठिनता होती 
थी । करं वार उने धरके टोगोनि ठोकर सकर अपने हाथ पैर तोड़ 
चयि; ओर ङुरतियौ, गिलास, शरीरो ओर गुरुदान जो ट्टे सो अलग} 
भला एेसी फजप्ी किस कामकी १ आजक्ररुके जमनि्ँ तो बहुतसे अव- 
` सपर्‌ उदारता क्ष अच्छा काम कर दिखराती है । ओर किफायतका यह 
मतलब नहीं है कि आप आवश्यक व्यय भी न करे; उसका तठ केवट 
इतना ही है किं अनावश्यक व्ययन हो । ठेकिन किफायतके विचारे 
` आवश्यक ओर अनावश्यक न्ययका अंतर न समञ्चन ओर सत्र जगह 
वैप्ता बचाने चिन्तामे ही मे रहनेसे बहुधा बहुत इछ आर्थिक हानि 
हो जाती हे । एक किसानका उपदेशं ई,--“ दुञन्नीकी अपनी ओँसके 
इतने पाप मत ठे जाओ कि उसकी ओटरमेका रुपया भी तुम्हे न दिख- 
खाई पड़े 1 » अर्थात्‌ जह दो जनि खच करनेते एक स्पयका छामहो 
सकृता हो वहौँ दो आनका पह मत देखो । बहुतसे दृकानेदार दो चारं 
फर पान्‌ या इछायची आदिमे `माहककी खातिर करक उन्दं संदृके 
"पिए अपरना चेखा बना छेते हैँ जीर बराधर उनसे शव राभ उठते है ! 
१५ मा. जी. 
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पर कलसी चहि कितनी क्ष हानि क्यो न हो जाय, ठेकिन वह कमी" 
एक पैसे मी वल नहीं खाता । 

नतो किसी मनुष्यको कलस होना चाहिए ओर न अपव्ययी । अपने 
स्यैको कभी आमृदनीसे भढृने न देना चाहिए ओर सदा आवश्यक 
ओर अच्छे कामें सर्च करना चाहिए । आय ओर व्ययका सदा 
हिसार रखना चादिए । बहुतसे लोग केवल हिसाब न रसनेके कारण 
ही अप्यय करते हैँ । उन्हें इस वातकी खवर तो होती ही नहीं 
कि हमार आमदनी क्या है ओर सर्य क्या है । वे मनमाना स्य 
फेर चरते हँ । यदि देसे मनुष्य महीने दे महीन हिसा रखकर सर्च क्रिया 
कर तो बहुत शीव उनका अपव्यय छट जाय । अप्यय करनेवारोकी 
एक हानि यह भी होती है कि अनेक अवसरौपर उन्हे अपनी इच्छाके 
विदध भी बहुत कुछ सरै करना पडता हे । पडे तो उनकी उदारता 
प्रतिद्धि हो जाती ह ओर'तत्र हेरे मैरे लोग उनके पास मौगने-जाचनेके 
रिष परहुचने टगते है । दोत्त छोग दवतं आदि भीदेसे ही लोगेपि मौगते 
है जे फञटसर्च हुभा करते ह । जिस मनुष्ये विषयमे सव छोग यह 
जानते हों कि यह सूब सोच समद्यकर सर्च करता है, उससे कभी कि- 
सीकी ्यर्ध सर्च करनी हिम्मत ही न पड़ेगी । केवठ व्यापा आव- 
श््यकत।ओंको छोडकर शेप सन दृश्चाओके टिए यह यदि निश्चय कर छया 
जाय किहम कमी कोई चीज उधारन खपीदेगे याद्धिसीसे कर्जनरेगे, 
तो भी अपव्ययते घहुत कुछ रक्षा हो जाती ह । बहुतसे छोग ओर विशे- 
पतः वे आद्रमी केवल इसी टिए बहुत अधिक अपव्ययी हो जाति हैं कि 
उन बराबर कर्ज मिता जाता है । यदि किसी प्रक्र न्दे कर्ज विटना 
चंदु हो जाय तो उनका अपव्यय सहजे ही दुट जाय 1 

सपयेके ठेन-देनके संन॑धमे मनुष्यको सदा वहत खरा रहना चादिषु । 
हर एक आदमीको रुपया ठीक समयपर चका देना चाहिए । व्यापारि- 
यो रिए तो यह बात ओर भी अधिक आवश्यक है, वर्योकि प्रायः 
अधिकोश व्यापार .साखपर ही निर्भर करता है । जीर साख उसीकी बेनी 
रहती ह जो अपना कण शक समयप्र अदा कर देता हं 1 वही वाजा- 


२२७ धन। 


ते हजारो-रास रुपयौका माठ ठे सकता है ओर उससे अपना अच्छा 
ग्लाम कृ सङ़ृता है । ठेकिन जो व्यापारी अपने ठेनदाेको सुपथोके ठिए 
वीियों वार दौड़ा, बीकियों शठे सतवे वादे करता, या देना चका- 
नेके डरमे हिपाबमे क्लगडे निकाठता या किचकिच कर्ता है, उसका 
` विश्वास उठ जाता है ओर छोग उससे लेन दैन करनेसे घवराते दै । रेप 
" मनुप्यकी' कभी कभी आर्थिक ओर व्यापारिक हसि वड़ी भारी हानि 
` हो जाती है ! व्यापारिवोको कभी बहुत आधिक नफेमे छाल न पड़ना 
चाहिए । जो व्यापारी बहुत आधिक नफ़ा ठेगा उसकी विक्री अवश्य दी 
कम होगी । व्यापारका यह एक पुख्य तिद्धान्त है कि उस्म नफा 
4जितना ही कम किया जाय, उसमे उतनी ही दद्धि होती है । बहुतसे व्यापारी 
"केवर .अधिक नफेकी आश्म ही अपना माठ रोक रसते है ओर यदि 
पीडे बाजार गिर्‌ जाय तो वहुत कुछ हानि उगते है । घनका लालच संव 
-दज्ञाओमि जर विङेपतः व्यापारे बहुत बुरा ओर हानिकारक होता है । 
, ,अपात्र या कुपावरके पास कभी धन नही रहता; अतः जो ठोग धन- 
वान्‌. बनना चाहते हों उन सवसे पहले पात्रता सम्पादित करनी चाहिए । 
जब्रतक मनुप्यमे पाता न हे तव तक उसे घन परिल ही नहीं सकता; 
जीर यादि रिस प्रकार पि भी जाय तो क्वापि ठहर नही सक्ता । 
चहुतसे लोगोको बड़का कमाया हुआ द्रव्य मिता दै; पर उनमें पात्र 
~ताका अभाव शता ह । इसी ए बहुत थोडे समयमे उनका वह धन नष्ट 
हो जाता है 1 जिस प्रकार अयोग्य मनुप्य ओर कों काम नहीकर 
सकता उसी प्रकार वह धन“ भी नहीं रख सकता ¡ पाता. प्राप्त हो 
`'चुकनेपर्‌ यदि मनुप्यके पास धन अवि तो वह उसके पाक्त अव्य 
; उहरता है । उस्र समय उप्ते दो बति करनी चाहिए । एक तो 
` घन पाकर्‌ कभी अभिमान न करना चादिए । यदि विया या वुद्धि 
आके रिएु अभिमान करिया जाय तो वह्‌ इतना निन्दुनीय नहीं [य 
=कयोकि विदा ओीर बुद्धि जज एक चार प्राप्त ङ जा चुकती हे तव उसका 
डीप या सहनं नाश नही होता 1 ओर इसी दिए उसे अगो चलकर 
` कमी अपने अभिमानङे कारण रञ्नित नहीं होना पडता । प्र॒ धनदे 
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सम्बन्धे यह वात नही ह । ठ्दृमी चच है । वह कभी एक स्यानपर- 
नहीं ठहरती । विशा या बुदधिक़ी तरह वह स्थायी नहीं होती 1 जो मनुष्यः 
आज लखपती है, सम्भव है कि वह कठ दद्दर हो जाय । इसटिए घन 
पाकर अभिमान कना बड़ी मारी मूर्खता है । क्सीने कहा है-- 

अगपद्रतं हससि किं द्रविणधान्मूद्‌, 

लक्ष्मी स्थिरा न भवतीति किमत्र चिरं । 

एतान्न पयसि घटान्‌ जलयं्रचकरे 

रिक्ता भवन्ति भरिता भरिताय रिक्ताः ॥ 

अर््ात्‌-रे धनके मदते अधे मूर्ख, तू दुसरोको विपदग्रस्त देखकर 
मत स । लक्ष्मी कभी स्थिर नक्ष रहत्ती । इसमें कोई अनोखी घात नहं 
है । रैटपर धी हई इन धद्वियोकी ओर देख । मरी हृं पद्यां साठी 
होती जाती है ओर खारी षदो मरती जाती है । 
दृप्री बात यह ह कि धनका सदुपयोग होन! चाहिए ओर प्रोप- 

कारमं गनेसे बदृकर धनका ओर को सदुपयोग हो ही. नहीं सकता । 
यद्रि सच पूठठिए तो परोपकार करना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है; ओर 
परितोषतः भिस पुष्यके पास यथेष्ट धन हो उसके डिए ती परोपकार 
ओर भी परम क्रव्य है । जिस मनुष्यके पास धन हो उसे उचित 
कि वह भूलोक उन्न दे, नंगेकि वच दे, रोगिर्योको ओषध दे ओर 
सवते बदृकर अशिक्षितोको शिक्षा दे । संरमं विया-दानसे वदृकर अर 
को$ दान नही है । किसीको अपत्ति या अप्रतिष्ठा आदिसे वचानेके 
यिए धन व्यय करना भी वदे ही पुण्यक काम है 1 ठेलिनि परोपकार 
ओर दान मनुष्यको सब सोच समञ्ञकर करना चाहिए । मारतवासियों 
ओर विशेषतः दिनयुओका दान ओर परोपकार्‌ प्रायः नाम माका 
रह गया है । हम ठोग दान ओर परोपकार करते समय परात्रापाजरका 
विचार्‌ नहीं कते । यह वदी मासी मूल हं । दान ओर परोपकार जबतक 
सध सोच समञ्ञक्र ओर इद्धिमचापर्वक न किया नाय तवतक उस 
कोई छाभ नहीं होता; उद्टे बहुत छठ हानि ही होती है । जतः इस 
संबधे धनवानोंको सव सावधान रहना चाहिए 1 





चु 


र्रर सख ओर हन्ति । 


दसर्वो प्रकरण ] 
खख ओर शान्ति। 


[ सुलकरा महच्च -रसंसारमे सय ठीग केवल खत ही चते ई--सुतके 
सम्बन्धभे रोगो धरम--वास्तदिक सुखका सवष्प--सुषका सम्बन्ध केवल 
-भननते हे--सुसी रल्नेके दपाय~-भिन्न भिन्न पदारभेकि साम सुसका संमध-- 
-मरूति-पेम--परात साधनेसे सुली दोना--अपनी कामनर्ये ओर भावश्यकता्ें 
क्मकरो!]} 


महाभारत शान्तिपरमे भूराजीने भारतद्वानसे कहा है--“ इद खल 
सयुरिमिश्च ठोके वस्वुभटृत्तयः खखार्थमभिधीयन्ते ¡ न छतः परं 
त्िवरभठरं विदिष्टवामस्ति । ” अर्थात्‌-इसर रोक ओर पररोकमे 
सारी प्रदत्त केवल सुखके छिए ही है ओर धम्मे अथ तथा कामका सुखके 
अतिरिक्तं ओर कोई फठ नही है । यह बात अश्चरश्ः सत्य हे । संसारे 
जितने काम होते है सब केवर सुखकी प्रा्तिके छिए ही होते है 1 घनोपार्जन, 
अध्ययन, अध्यापन, व्यापार, दान धर्म्म, विवाह, वेश्यागमन, मयपान, 
आममहत्या, दवष, निन्दा आदि आदि समी अच्छी ओर बुरी बति एक ' 
मत्रि सुखकी प्रापक ठिए ही की जाती है! ठेकिन जिस सुखकी संसा- 
रके पर्येक मनुष्यको इतनी चाह ई उरक संबधे एक बात बड़ी 
विलक्षण ह । वह यह कि सुखका स्वषूप बहुधा निश्चित ओर सर्वसम्मत 
"नी है, समी ठोग उत्के सम्बन्धमे बे ही अममे पदे 
रहते हँ । यह भ्रम केव सुखका सच्चा घ्वरूप न जाननेके कारेण ही 
है । ओर्‌ शती ठिए यादि एक .मनुप्यको कोटी कौड़ी जमा करके ठल्लपती 
अनने सुख जान पदता दै तो दूसरा अपने पु्र्जोकी लासौकी सम्पत्ति 
हुत ही थोडे समयमे वेश्यागमन ओर मचपान आदि नष्ट कर देने 
ही सुस समक्षता है । एक मनुप्य `यदि पञु-पक्षियों ओर छे टे 
जीर्ो्तकेपर दया करने ओर उनके माणी रक्षा करनेमे सख मानता 
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हे तो दक्र मनुष्य भाद्योका सुन बहनिमे ही ससी होता है ! यदि. 
किसीको इद्दिय-दतििं सस मिता है तो किसीको इन्धियनदमनतरं 
कोई षडे वदे महटोनि रहनेे ही सुखी होता है ओर कोई दचोपर्दीमिं ही. 
पदे रहनेमे सुख मानता ह। 
रेकिन सुखका वास्तविक स्वरूप समसनेवाले ऊोग बहुत ही थोडे" 
है । सव शोग जिस वातमें सुख समन्चते है उसीरमे ठग जति है । परः 
उनका समञ्ना भ्रमालमक होता हे, इसी लिए तमे चरक उन्द दुःख. 
परिता हे । धनको सुख समद्मनेवाछा बहुतता धन एकन करता , है, परः 
अतम जब उसका जवान छदका मर जक्ता हे या वह स्वयं किसी भारी 
रोगे पीदिति होता है, तव वह धन उसे सुखी नरह क्र सक्ता । कभी 
कभी तो वह भन उसके लिए ओर भी इःलका कारण हो जातात 
चौर था डाक्‌.आकर उसरी घनके ठिए उपे अनेक प्रकारके कष्ट पर्चति 
है ओर उसे समञ्चना पड़ता है कि यदि मेरे पास यह धनन होता तो. 
भे अपक्षाकृत अधिक सुखी होता । इन्दिय-तृतिमे सुख समञ्नेवाङा मनुष्य. 
भी सदा दुखी ही रहता ह, वर्योकि ज्यौ ज्यों वह विपय-वासनाभरमि. 
` फसा जातत है व्यो त्यो उन वासनाओंी ब्रद्धि होती जाती है 
यह सुख तो समह्ता हं इद्धिरयोकी तुमे; पर इन्द्रियो सुषि 
होती नही, उर्टे वासनाथ बदृती जाती है, इस रिए उसे सुखके 
बदले दुभ् ही मिरुता है 1 इन्हीं सर्य विरोधो ओर कठिनाहूर्योको 
देखकर विद्वानोनि चिन्तनपूरवकं निश्चय किया है कि संसारके 
बाह्यपद्रा्थोके साथ वास्तविक सुखका को$ संवंध महीं है । सुखका भस्य 
सम्बन्ध मनसे ही है। इसी टि मगवान्‌ मनुते मी सुख ओर दुका 
ख्षण इस प्रकार रिसा है-- 
सर्वं परवशं दुःख सर्वमात्मवशं सुखम्‌ 1 
एतद्वि्ाव्समासेन लष्चणं सुखदुःखयेः ॥. 
अर्थात दसो अर्थत याह्य पदाथौद्धी अमता है वहं सच 
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डः हे ओर जो अपने मने अधिकर्म है कह सुस ह । सु भर 
दुःखका संक्षेपे यही रक्षण हं । 

आधुनिक्‌ पाश्चात्य विद्दानेनि भी सुखका रक्षण कुछ सीसे मिता 
टता निशित क्रिया है 1 उने मतसे मी सुख वाह्य पदाथोपर अवलं- 
बितनर्हहै।ये तो सुघ्रको एक माम्षिक अवस्था मा मनते ६ै। 
मन्री उपमा वे एक श्ीेसे देते है । शीला जव किसी सास स्त्म 
रखा जाय त्र वह प्रकाक्षेत होता है; ओर सके विपरीत यादि दूसरे 
रुषे रक्खा जाय तो बह अप्रकाक्चित रहता है । वही दशा मनकी भी 
है1 उत प्रकाशित यां सुखी रनेफ रिप एक विशिष्ट दामे रखनेकी 
आवर्यकता होती है । यदि उस दल्लासे भिन्न वह॒ किसी ओर दशमे 
रक्रा जाय तो संप्ाएका षो बाह्य पदाथ उसे सूखी या सन्तुष्ट नही 
कर सकृता । यही कारण है फ़ बहुतसे छोग धन, वल, स्वास्थ्य, परिवार 
ओर सम्मान आदि सव कुठ प्राप काके भी इसी नही हेते--उनकी 
आत्माको कभी किसी द्मे शान्ति नह मिलती ओर दसी प्रकार बहु- 
तसे छोगदते भी होते है जो सभी दृष्यते बहुत ही नीची वामे 
रहकर भी सद्रा सुस रहते है । इस अवेस्रपर हमे फारसके एक बहत 
बड़े बाद्कञाहका किस्सा याद्‌ आ गयाहै। वह स्री होना चाहताथा 
ओर बडे बड़े हकीमों ओर दानाअसि उसने सुखकी प्रातिका उपाय पृछा 
था। सव हकीमों जीर दाना्जनि परारक्षं करफे अमे कहा टे यदि 
किसी सुरी मनुष्यका कुरता मिल जाय तो उते पहनकर आप भी सुखी 
हये सकते है । बदस्चाहने सम्या, चस अं काम हो चला, जहे पसच 
क्रिसी' सुती मनुष्यका रता मिटा, वहुँ मँ भी सुखी हो जागा । अब 
सुखी मनुष्यकी सरोज होने लगी । सारा राज्य दु डाला गया, पर कहीं 
कोह सुखी मरुप्य न मिहा । सब. ठग अपना अपना दुखड़। रोते थे; 
चली ओर उसका करता कोपे मिलता ? अंतमे कुत दटनेपर एक 
खेतिहर मिला जो सेत जोतकर घर ठट रहा था । पूषनेपर ` माद 
हुभा छि उसे किसी प्रकारका दुः या कष्ट नहीं है ओर वह स प्रकारते 
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ससी है । बादशाह नोकरोने उसमे कष्य- माई, तुम ह्मे अपना कोई 
फटा पुराना करता दे दो, हम उपने वादक्षाहको पहनाकर ससी फ्री 
सेतिहरने उत्तर द्विया-- माई, पने तो आजतक कमी फो करता वन- 
वाया या पहना हो नही; भं दयता षति वँ 
कोई मनुष्य संसारक दुः्पपू्णं ओर विपार्योका घर समञ्चता है ओर 
को सुघपृणा तथा सतर प्रकारदधी सुविधाओं केन्द्र मानता ह । दसी 
प्रकाप्छी ओरभी अनेक रेसी वर्तिं द जिनसे द्धि श्ेताहै छि 
सश्च सुर्ैध बहुत अंशेमिं केवल मनसे है; वाह्य पदार्थेति उसका 
को सपेकार नष्ठी है । जो मतुप्य अपने मन ओर विचारो वकम 
रख सकता ह यही सदा ससी भी रह सकता है । इस प्रकारं सुखी होना 
मानों एक तरहक विया या कापर निर्भर है । जो मनुप्य यह विया 
याकला जानते दहै, वे प्रायः समी दशाओं परम प्रसन्न ओर 
संतुष्ट रहते ह 1 उन्देँ चात ओर सुख ओर आनन्द ही दिखाई देता ६। 
उनेपर चहि कैरी टी विपत्ति क्यो नआ पटे वे सदा प्रसन्न ही शते ्ै। 
पे मनुप्य वास्तव शष्यीके पात होते है । 
मनुष्य सदर प्रसन्न रहनेकी वत्ति कुढ तो स्वाभाविक ओर जन्मतः 

होती है ओर कुछ सम्पादित भी होती हे । किसी वातका अच्छाया 
सुरा परिणाम निकाना स्वय॑ हमार हाथमे है । विशेषतः अपने ओवनको 
सखपूरणी या दुःखपूी बनाना तो ओर भी हमारे ही अधिकां हे। 

संसार सुख भी है ओर दुःख भी । उन दौनेमिंसे किसी एक्का ग्रहण 

ओर दसरेका त्याग हमारे ही हाथमे ह । हम अपनी मनोवृत्तिको सहनशील 

ओर पुलाक भी चना सकते हैँ ओर अस्रहनश्ीर तथा दुःखात्मक "भी । 

जो मनुप्य सदा प्रसन्न ओर सखी रहना जानता है, कषिनसे कषिन विप- 

तिके समय भी वह कमी नहीं घवरात्ता । वह प्रसन्नता उसका बोद्च हटका 

र्‌ देती है ओर उपे विपत्तियोका सामना करनेमे समर्थं॑वनाती है । 

छेद्किन जो मनुप्य सदा उदास रहता है ओर जिसे संसारमे दुःख ही इख 

दिखाई देता है, परम उल्कृष्ट सुख भी उसे कमी प्रसन्न ओर संतुष्ट नहीं 
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र सकता । इसके अतिर्क प्रसन्न-वत्तिसे सदाचार ओर सदो भी 
बहत वृद्धि होती ३1 एक विद्धी सम्मति है फ जो मनुष्य सदा 
प्रसन्न रहेगा उसमे कुछ न कुछ गुण अव्य होगे । कार्टीदलका मत है 
कि जो मनुष्य प्रसन्नवित्त होता हे उसमे किसी प्रकारका दोष मं 
हिता । मनुष्यं ओर चाहे छितने ही सहुण क्यो न हों, प्र्‌ जचतक षह 
प्रसन्न ओर सुखी रहना न जानता हो तवतक वर्ह पुण सह्णी नहीं कहा 
सकता । मनुष्ये जवतक सद्रुणेकि साय सुस्वमाव न हो तवतकं काम 
नेह चर सकता ओर सुस्वभावकी सबसे अधिक उत्पत्ति प्रसन्न 
शृत्तिसे ही होती है । दःखरूपी अघकारका नाञ्च करनेके ठिए प्रसन्रद्र्ति 
-मानों सूर्य हे । । 
दुःलके कारण मनुष्य रीगी रहता है ओर उसकी आयु घट जाती हे । 

उप्ते चेहेरपर कान्ति नहीं रहती ओर प्रायः उसकी बुद्धि मी मरी 
जाती है, लेकिन प्रसन्नता या सुखका परिणाम इससे विपरीत होता है 1 
जो मनुष्य सदा प्रसन्न ओर ससी रहता हे बह रोगि भी चचा रहता 
है ओर उसकी आयु भी बढ़ती है । उसका प्र सदा प्रकुठित 
ओर कान्तिमान रहता है ओर उसे सदा अच्छी अच्छी बाति भूद्यती 
रहती है । ॥ ५ 

`. निस सुखकी संस्ारको इतनी अधिक आचश्यकता ओर सोन है 
वहं सख ओर कुछ नही, यही चित्ती प्रसन्नता है । दुःखेति . वच- 
नेका सरक्ते अच्छा उपाय महाभारतम दिया है । उसमे एक स्थान प्र 

रिता द-- 3- ~ १: 

` शैपज्यमेतद दुःखस्य यदैतन्नाुचिन्तयेत 1. . 
अथीत्‌ मने इःसोकी चिन्ता न करना शी उनके निवारणका सवपते 

अच्छा उपाय ह । तात्पर्यं यह ढि जो मलुप्य दुःखोको अपने" चित्स 
मुखा सकता है- प्रसन्न ओर आनादधित हो सकता है-- वही सख ह { 
विपर्तियां ओर कर्टेका रामना "तो ` सभीको करना पड़ता ह; उसे 
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कोर वच नही सकता । अत्र मनुष्य चाहे उत्ते प्रसन्नता ओर भरस्पर्वक 
खेटे ओर चहि सेद ओर दुःतपूर्ैक 1 हमारा सिन्र मन हम दुःखी 
चना देता है ओर असन्न मन हमं सुखी कर देता हं । सुखकी' 
उत्पति हमारे मनसे ही होती है, वह बाहरसे हमारे श्षधिरमे भरा नही 
जा सकता ! जो मनुष्य केवल अपने मनकी सहायतासे ही सुखी नकीं 
हो सकता वहं ओर भी किसी उपाये सुखी नहीं हो सकता । मनुष्य चदि 
प्रसन्नो यान हो, पर यदि वहदुःलोँकाध्यान छोड़ दे तो अव्य 
सुखी रहता दै । अध्यास रामायणं रष््मणजी कहते है 
सुखमथ्ये स्थितं दुःखे दुःखमध्ये स्थितं सुखम्‌ 1 
द्वयमन्योऽन्यसंयुकतं मरोच्यते जठ्पकवत्‌ ॥ 
तस्मदधर्येण विद्धान्स इष्टानिष्ठेपपत्तिषु । 
न हप्यन्ति न सुखयन्ति सर्वं मायेतिभावनात्‌ ॥ 
अर्थात जिसतरह पानी ओर कीचड़ दोनों एकमे रल रहते है उसी 
तरह सुख ओर ढःख भी दोनों एक दूसरेमे मिठे रहते है । इस टिए विदान्‌ 
लोग सुत्त ओर दुःख दोर्नोको मिथ्या समञ्चकर प्य रसते दे ओरन 
तो सेद्‌ करते है जीर न प्रसन्न होते द । 
ठेकिन इसमे सन्देह नहीं कि मनको इतना उच्च बना छेना कि रते 
सुख ओर दुःका बोध दही न हो, स्वै साधारणके ए बहत ही कठिन 
है । उसके रए बहुत. ही उच स्िक्षा ओर विचारो आदिकी आवश्य 
कता होती हे । साथ ही अपने चित्तको भी सदा प्रसन्न ही रखना ओर , 
उपर दुःकी कटुपित छाया न पढ़ने देना भी सहन काम नहीं हे । 
जो रोग सदा संसारी ंसर्टो ओर वसेम पसे रहते हो, उनषे 
छप तो सदा परसन्नचित्च ओर फटतः सुखी रहना ओर भी कठिन है । 
यथपि वास्तविक इण्ट देखा जाय तो यही निशरेत हेणा कि बाद 
पदा्थोका सुखके साथ किसी प्रकारका संब नही, परतो मी ष्ठ 
वतिं अवश्य देसी है जिनका साधारण रूपे चिततृ्तिपर बहुत षठ 
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प्रभाव पदता है ओर इसी रिर स्थूरं दषते जो हमारे सुख ओर दुःखकाः 
रण कही जाती है । उन बातका इस स्थपर सक्षेपमे वर्णन कर देना. 
आदश्ष्यकं जान पटुता हं । सदाचार, परिधथिति ओर कामनाये तीन 
चति पेसी ह जिनका हमोरे इसके साथ बहुत फु संध टै 1 सदाचा- 
री उपयोगिता ओर महत्ता आदिके संवेधमे इस पुरतकके आरम्भे ही. 
बहुत कुछ कहा जा चका द । ठेकिन सदाचारका सवते बड़ा गुण यह 
है कि वह मरुघ्यको सदा सुखी रखता हं ओर कभी उसे इती नहीं 
होने देता 1 सदाचारका सुले साथ जो पनिषठ संध दै वह कमी. 
विच्छिन्न ही नहीं हो सकता ! जो भतुप्य सदा सत्कमप करता है ओर 
जिसका अन्तःकरण सदा युद्ध रहता है वह कमी दुप्छी हो हौ नहीं 
सकता । इसी प्रकार जो मतुप्य सदा निस्वा्मावते परोपकारम रमाः 
रहता है अथवा जो कभी दूसरोका बुरा नहीं चेतता है वह भी सद्‌ ससी. 
ही रहता है 1 जो मतुष्य अपने विवेककी आन्ञाओं ओर अपने कतैव्योका 
पालन करता ई वह भी कमी इःलरी नहीं रहता । जिसके आशय उदार 
ओर उच होतेह ओरजो समदर्शीहेता है उसके पास भी कमी 
दुःख फटकने नहीं पाता 1 ठेकिन इसके विरुद्ध जो मनुष्य दुरवारी 
होता, सवा कुकम्भम फसा रहता हे, लोमक साथ ईैप्यां करता ओर 
उन हानि पहुचानेके प्रयत्ने लगा रहता है, अपने ` विवेककी हत्या करता “ 
ओर कर्त्यपाटनका ध्यान छोड़ देता ह ओर अपने हदय तथा विचा~ 
रोको सदा नीच आर संकुचित बनाये रखता है वह सदा दुःखी वना 
रहता है, स्वपे मी वह सुख या शान्ति नहीं पराप्त केर सकता । इसी 
प्रकार जिस मरुष्यकी परिष्थिति अच्छी होती है वह मी बहुधा सुती 
ओर संतुष्ट ही रहता है । परिप्यते हमारा तात्पयै आर्थिक तथा शारी 
रकि अवस्था, अच्छ आदत, मित्रो, संबंधियो, विया ओर ज्ञान आ- 
दिस है । जिस मनुप्यके पास उसकी आव्ट्यकताके अनुपार यथेष्ट धन. 
होता हे बह अपन कामनाओंको ययेच्छ पूर्ण कर सकता है ओर परतः 
सुखी हो सकता है ! केकिन यादं हमरे पास अपनी मोगेच्छाओंको वृ. 


मानव-जीवन्‌- २३ 


करनेके दिए यथेष्ट धन न मीहो, पर हममे धर्यं जीर संतोप केतो 
मी हम सुखी रह सक्ते है । इसी प्रकार सारीर्कि आरगेयतापर मी बडु- 
तप्ते अंशेभिं सख निर क्रता है । एक कहावत ह“ एक तन्दुसती 
हार्‌ न्यामत हं ! ° यदि मलुष्यके पास वहत फुछ धन सम्पाति हो, वहू 
तसे षाल-वदे मी हे, अच्छे अच्छे अनेक मिति मीहौ, पर वह वयं 
सदा रोगी रहता हो तो उसके सुखी होनेमे बष्ुत फु चाधा पट सकतीं 
है 1 जिस समय क्शरमे तीब वेदना षी उस समय उसे किसी पदार्धसे 
सुख नीं मिक सकता । अच्छी आदते सदाचारे ह अंतर्गत आ जाती 
है, जत्तःवे भी हमे ससी धनिमे बहुत कख सहायक होती है । कदा 
चित कोई बुद्धिमान्‌ यह कहने या माननेके टि तैयार न होमाकि 
घुरी आदतें रखकर भी कोई मनुष्य सुखी या प्रसन्न हो सकता ३ । च्छे 
पितरस हमारा कितना कल्याण होता हे ओौर हमे कितना सुख पिर सकता 
हे यह पठे किसी प्रकरणम सत्संगतिका महत्व सम्यत हुए वतठाया 
जा द्वक है । अच्छे लोगोका सहवास हमे सद्‌ा सुखी तेगा । पर यद्र 
हम बुरे छोगोंका साथ करगे तो चाहे स्वयं हारा ओर कोर अपराष हो 

यानो; पर केवट वुरोंकी संगत्िकि अपराधके कारण ही हम कमीन 

कभी भारी विपकिमिं फस जा्वैगे ओर हमे बहुत दुःख भौगना पड़ेगा । 

सुती हनेके रिप अच्छे परिवारढी मी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है } 

यह कदाचित्‌ यह वत्तटानेकी `आवह्यकता नही कि अच्छे परिवारे 
सब टोग इसी संसारम स्वगीका सुख भोग ठेते है. ओर्‌ दष्ट परिवार 

छोग नरक्ी सारी थातनार्ओका यहीं अनुभव कर ठेते ह । षया एक 
"रषी चीज हे जो ओर दशाञमिं तो हमं प्रसन्न तथा सुखी रखती 8 

पर्‌ साथ विपति ओर कटके समय भी वह मे सुख पर्हुचा सक्ती 

ह । ओर ज्ञान तोम दुःखका अनुमव ही नहीं होने देता} यद्वि ह्म 

चाहते हँ कि संप्तासें हमरे लिए दुःखका कहीं नाम मीन रह जाय, 

हुं चारों ओर केवछ सुख ही सुख दिखाई दे, तो मे . चाहिए किमे 
सल फाम छोडकर केवर जानार्जन करे 1 सुखी हेन इससे अच्छा 
-जओर कोष उपाय हीं नही हे । छ 


२३५७ सुख आर दान्त 


` उप्र सुपे जितने साधरनोका वर्णन हो चका ह॑ उन सवके विषयमे 
बहुतसी बाते पिले प्रकरणं यधा्थान दी जा चुकी है । यँ उनका 
. दिष्दर्घन मान कराया गया है } अव हम सुखके विषयमे थोडीसी एसी 
बते वतटाकर, जिनका पिचञे पृष्ठम उदेव नही हुञा है, यह प्रकरण 
ओर साथ ही यह पृप्तक भी समाप्त करते है । 
जो मनुष्य सद्‌ा अच्छी नर्ते सोचता रहता है अर भजस्के मनमें 
` कभी दुरे धिचार नही उठते, वह सदा प्रसन्न ओर सुखी रहता है! रक्िन- 
ने कहा है“ हम लोग प्रायः यह श्चिकायत किया कते ह कि 
हम स्वतंत्र महीं ह, हमारे पास सुखके साधन नहीं है, हमारे पास धन 
नही ह, आदि आदि; ठेभ्िन हम ठोगोमिसे ौन मनुष्य एसा है जो यह 
समह्वता है कि मञ्चे शान्तिक आवक्ष्यकता है १ यदि आप श्ञान्ति प्राप 
करना वाहते हां तो उसके दो उपाय है; जिनमेसे एक तो बिल्ल 
आपके शाथे ही ह । ओर वह उपाय है, सदा मने अच्छे विचार रखना ॥ 
दद्धिताक दुःखों आदिसे वचनेके टिए हम सुन्दर विचारोके बड़े बडे प्रसाद्‌ 
चना सकते है । ? ओर वास्तव जो मनुष्य सदा अच्छी अच्छी बति 
सोचा करता हो उसकी आत्मा सद्‌ा बहुत ही शान्त ओर प्रसन्न रहती है ।. 


बुरे विचारोतते यचने ओर सदा प्रसन्न रहनेमें मनुष्यको परकृतिप्रेभसे 
बड़ी भारी सहायता भिरती हं । श्रकृतिकी शोभा निरखनेते मनुष्यको 
दान्ति मी पिलती ह ओर उत्क श्ञान भी चदृता है 1 एक विद्वानूका मत 
है--“ हम ्रकति ओर जीवन, मनुप्य ओर बाटक, कार्य्यं ओर विश्रोम. 
सभी अवस्थाओं ओर्‌ स्थानें जितना ही अधिक सेन्वर्यं देखते है, 
उतना ही अधिक मानों हम $न्वरको देखते है । ” ओर ` यही ईभ्वर--द्‌- 
न्‌ परम सुख ह । पर आजकल हम टोगो अधिकांश अपने काम-ध- 
पेम इतने पसे रहते है कि हमे कभी परकृतिकी रोभा देखनेका अवसर 
"ही नहीं मिटता ओर इसी ठिए हम लोग उसका महत्व भी मूढ गये है 
"सूर्योदय ओर सूौस्तके दृश्य, फूल, पते, पोथे, पेड, मैदान). नदिर्यौ 
` पहा, चिदरयोका मधुर गान आदि सब रेप वतिं है जिनकी ओर 


मानव-जीवत्त- 


दि कठ मी ध्यानम्‌ तोमार गी य ओर 
आङ्कृ्ट होने ख्गता है ओरं उनेवर श्थोडासां अनन्त 
-सुखः शान्ति ओर साथ श साथ शिक्षा भी प्राप्त कर सकते है । दुःखत 
जर्जर मन ओर आत्माकों सुखी ओर वरिष्ठ करम प्राङकतिक सोभा 
अपरता काम करती है । 
बहुतसे छोग दिनरात सुख ओर आनन्दकी चिन्ता ही पडे रहते है 
-ओर यथासाघ्य उनकी प्रातिके प्रयलमे ठे रहते है 1 पर इसका परि- 
णाम प्रायः उल्टा ही होता दै । वे छोग यह नहीं जानते कि जो मरुप्य 
स्चखके बहुत पीछे पड़ता है, सुख प्रायः उसे दुर्‌ ही रहता है 1 लेकिन 
न्यदि हम सुख-परा्तिक। ध्यान छोड़ द तो प्रायः आप ही हमै सुत 
भिलने ठगता है । सदा सखकी चिन्तामं ही व्यग्र रहनेवाठे मलुप्यकी 
अपेक्षा वह मनुष्य कहीं अधिक सुखी रहता है जो कमी सुखका ध्यान 
भी महीं करता । जो मनुष्य सदा सुखकी चिन्ता ही टगा रहता है वह 
आयः मोह, प्रपच ओर छोभ आदिम फैस जाता है ओर उसका उदक्य 
कभी सिद्ध नहीं होता । सुख दते ददते वह एसे मार्गम कग जाता है 
जिसमे केवट दुःखके अतिरिक्त ओर कु नकीं पिरता । दूसरी बात यह 
हे कि सुल देसी स्थितम नही मिलता जिसमे केवल घडे वदे धनवानें 
जर बुद्धिमानेोदीही परुच हो सकती ह । जिस स्थिति तकृ साधारण 
मनुप्य बहत ही सहजम पर्व सकते ह, वल्क यो कहिए कि प्रायः रहते 
"है, उसी स्थितिमे सबसे आधिक सुख होता है । सुखके साधन तो प्रायः 
` सभी टोगो पास होति है । उसके नये नये साधन दने मनुष्यो व्यर्थ 
पलमिम न करना चाहिए, चल्कि जो साधन उसे पक्से ही प्राप्त हों 
उन्ही छाम उगकर सुखी बनना चादिए । वहुतसे लोग प्राप्त साधर्नोका 
पूरा पुरा उपयोग नहीं करेते ओर व्यथं नये नये साधन दते फिरते 
है । एसे मलु्योको यदि सुलके वदे उर्टे छः दीहो तो इमे क्या 


आश्चयं है १ उवित तो यह हं ढि मनुष्य नये नये सराधनोंकी. प्रातिका 
भ्यान छोड दे ओर जो साधन उसे पटठेते प्राप्त ह-अथवा जो सामने 
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आनाये उन्दीमे लाभ उटाकर इह सुखी जने । ज॑गलमे कैसी हुईं चिडिर्योको 
छोदकर आकाशम उती हई चिडियोे पठि ददन मूर्खता नही तो ओर 
चया र ? हमें सद्‌! सत्र वातो सुखी रहनेके रिए तैयार रहना चाहिए । 
सुखी होनेका सत्रसे अच्छा एक ओर उपाय है । बहे उपाय हे अपनी 
कममनाओं ओर आशय आदिद सदा वशे रखना । जो मनुष्य बहुतसी 
कामनायं ओर आश्ञाये करेगा उसे प्रायः दुखी ही रहना पडेगा! 
उसकी सभी कामनाये ओर आश्ञायें तो परी होणी नही, एतः बह सदा 
चिन्तितः दुःखी ओर निरा ही रहेगा । एक विद्वान्के मतत कामनायें 
तनि प्रकारकी ्ोती है; एक तो प्राकृतिक ओर आवश्यक, दूसरी प्राङ- 
तिक पर्‌ अनावश्यकं ओर तीसरी अप्राकतिकं ओर अनावश्यक । जो 
-फामनाय प्रतिक ओर आवश्यक होती है, उनद्धी पूति दिना दसी 
प्रकारके कष्ट या व्यय आदिक बहुत क्ष सहजे हो जाती है । जो काम- 
नाये अथवा आवद्यकताये केवल ग्राङकातिक होतीं है, पर आवश्यक नक्ष 
होती उनकी पूतिके टिए भी शेप कठिनता नही होती, म्योकिवे 
भाक्ृतिक होती टै ओीर उनकी पूति स्वयं प्रकृति ही कर टेती है । पेषी 
आवश्यकता बहुत ही परिमित होती है, सहजम एश हो जातीं ओर 
मनुप्यको अच्छी तरह संतुष्ट भी कर देती है । ठेकिन जो इच्छायं बिल- 
छल अस्वामाविकं ओर अनावश्यक या निरर्थक होती है उनकी न तो 
करई हद होती है ओर न पूर्तिं । ओर उन्हीं कामनाओंके कारण मनुष्य 
सदा दुप्ी रहता ह । जो भनुप्य सुखी होना श्वाहते हँ उन्हँ चाहिए कि 
फेस कामनाओंते सदा चे रहे, वत्कि जहाँ तक हो सके अपनी आवश्य- 
कता्ओं ओर कामनाओं आदिको परिमित रखना चाहिए । एक महातमाका 
कथन्‌ ह कि--“ भिस मतुष्यकी आवक््यकताये जितनी ही क्म हँ उसे 
ह्वरे उतने ही समीप समक्चना चाहिष्‌ । तव किर $्वरकी समीप- 
तासे बढ़कर रख करौ मि सकता है १ अपने मनको वक्षमे रलिए ओर 
अपनी आवश््यकताओंको धराइए्‌, आप ईन्वररे निकट ओर टेसी स्थि- 
महिम परु जादा जह आपको परम खख पिरेगा । एवमस्तु \ 
॥ समाप्त ॥ 


